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ब्यक्नो ज्यक्न: स्तत्यव्किध्यान्जे जगहत्होझतव्यवाय्य 


अथ संस्कारविधेभ मिका 


व सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध करने 

से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १६३२ कार्तिक क#ष८्णपक्ष ३० 
शनिवार के दिव संस्कारविधि का प्रथमारम्भ किया था। उसमें संस्कृतपाठ 
एकत्र और भाषापाठ एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार करने वाले मनुष्यों 
को संस्कृत और भाषा दूर-दूर होने से कठिनता पड़ती थी । और जो १००० 
(एक हजार ) पुस्तक छपे थे उनमें से अब एक भी नहीं रहा । इसलिए श्रीयुत 
महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १६४० आषाढ़ बदि १३ रविवार के दिन 
पुनः संशोधन करके छपवाने के लिए विचार किया । अब की बार जिस-जिस 
संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह २ संस्कार के पूर्व 
लिखा जायगा, तत्पश्चात्‌ जो २ संस्कार के कतेंब्य विधि है उस २ को क्रम 
से लिखकर पुत्र: उस संस्कार का शेष विषय जो कि दूसरे संस्कार तक करना 
चाहिये वह लिखा है। और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त 
उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है । और अब की बार जो-जो अत्यन्त उप- 
योगी विषय है वह २ अधिक भी लिखा है । इसमें यह न समझा जावे कि 
प्रथम विषय युक्त न था और युक्त छूट गया था उसका संशोधन किया हैं, किस्तु 
उन विषयों का यथावत्‌ कऋ्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था। 
उसमें सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी इसलिए अब सुगम कर दिय! 
है क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान्‌ लोग समझ सकते थे साधारण नहीं । इसमें 
सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आदि और उचित समय तथा स्थान में 
अवश्य करना चाहिए वह प्रथम सामान्य प्रकरण में लिख दिया है और जो मंत्र 
वा क्रिया सामान्य प्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उसके पृष्ठ पंक्ति की 


प्रतीक उन कत्त॑ व्य संस्कारों में लिखी है कि जिसको देख के सामान्य विधि को 
क्रिया वहाँ सुगमता से कर प्तकें और सामान्य प्रकरण का विधि भी सामान्य 
प्रकरण में लिख दिया है अर्थात्‌ वहाँ का विधि करके संस्कार का कत्तंव्य कम 
करे। और जो सामान्य प्रकरण का विधि लिखा है वह एक स्थान से अनेक 
स्थलों में अनेक बार करना होगा, जैसे अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कत्तंव्य 
है वैसे वह सामान्य प्रकरण में एकत्र लिखने से सब सं स्‍्कारों में बारम्बार न 
लिखना पड़ेगा । इसमें प्रथम ईश्वर की स्तुति, श्रार्थना, उपासना, पुनः स्वस्ति- 
वबाचन, शांतिपा5 तदनन्तर सामान्य प्रकरण पश्चात्‌ गर्भाधानादि अन्‍्त्येष्टि 
पर्यन्त सोलह संस्कार क्रमशः लिखें हैं और यहाँ सब मन्त्रों का अर्थ नहीं लिखा 
है क्योंकि इसमें कमंकांड का विधान है इसलिए विशेष कर क्रिया विधान 
लिखा है । और जहां २ अर्थ करना आवश्यक है वहां २ अर्थ भी कर दिया है | 
और मन्त्रों के यथार्थ अर्थ मेरे किये वेदभाष्य में लिखे हैं, जो देखना चाहें वहाँ 
से देख लेवें । यहाँ तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य है जिस करके शरीर और 
ग्रात्मा सुसंस्क्रत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और 
संतान अत्यन्त योग्य होते हैं इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति 
उचित हैं ।१ 


)॥ इति भूमिका || 
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ओों सहनावबतु | सह तो भुनकु | सह दीय्य करवावहे। तेजस्विना- 
वर्धीतमस्तु | मा विद्धिषावहे । झ शान्ति! शान्ति! शान्ति; ॥ तैस्तिरीय 
धारणयके | अश्मप्रपाठ के । प्रथमानुवाके ॥ 


सवोत्मा सथिदानन्दो विश्वादिर्षिश्कृद्विभुः । 
भूयात्तमां स्हायो नस्‍्सर्वेशों न्‍्यायक्रुच्छुचि। ॥ १ ॥ 
गभाधा सृस्युपस्येन्ता! संस्कारा! पोडशैव हि । 
वच्यन्ते ते नमस्कृत्यानस्वविद्य परेश्वरम !॥ २ ॥| 
वेदादिशास्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ । 

आंयकविशं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशद्धमे ॥ हे ॥ 
संस्कारैस्सस्क्रृत यधन्मेध्यमत्र तदुच्यते । 

असंस्कृ्त तु यप्नोके तदमेध्यं प्रकीत्येते ॥ ४ ॥ 
अ्रतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमों बुधेः । 
शिक्तयोपधिमिनितय सवेधा सुखबरद्धेन: ॥ ४ |! 
कुृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परें! । 
वेदविज्ञानविरहे! स्वार्थितिः परिमोहितेः ॥ ६ ॥ 
अपाशणैस्तान्यगाध्त्य क्रियते वेदभानतः ) । 
जबानां सुखबोधाय संम्काराशिधिर्चप। ॥ ७ ॥ |, 
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बहुमिः सज्जनेस्सम्यइमानवश्रिय कारक: 

प्रवृत्ता प्रस्थकरश क्रमश्5ई नियोजित) ॥ ८ ॥ 
दयाया आनन्दों विलसति परो बक्षविदितः, 
सरस्वत्यस्थाग्र निव्॒ति धरुदा सत्यनिक्लया | 

इये रूयातियेस्य प्रततसगुणा दीशशरण5- 

स््नेनायं ग्रन्थों रचित इति बोद्धव्यमनघा। || & ॥ 
चह्ुरामाडचन्द्रेब्दे कार्तिकस्थासिते दले | 

अमायां शनिवारे<्य ग्रन्थारम्भ! छूृतो मया || १० ॥ 
विन्दुवेदाइचन्द्रेब्दे शुयो मासेउसिते दले ! 
श्रयोदश्यां रबी बारे पुनः संस्करण कृतथ्‌ ॥ ११॥ 
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ही नी या पक पी 


सब संस्कारों के आदि में निम्पलिखित मन्त्रों का पाठ आर श्यर्थ द्वारा 
एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान्‌ पुरुष श्वर फ्री स्तुति प्राथेता और उपासना स्थिरचित्त ' 
होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करें ओर सब लोग उसमें ध्यान लगाकर , 
सुनें ओर बिचारें।॥ 
अपेश्वरस्तुलिभाधनोपासना:ः 


। 
. ओशेथू विश्वानि देव सवितदेरिरतानि परासुब । । 
यज्नदट्न्तन्न आसुव | १ ॥ यजु० अ० ३० | ०३॥ | 


अर्थ :---है ( साबितः ) सकल जगत ्‌ के उत्पत्तिकत्तों समपर ऐश्वययुक्त (देव ) 
शुद्धस्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर आप क्ृपा करके ( नः ) हमारे 
( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( दुरितानि ) दुगुण, दुब्येंसन और दुःखों को ( परा, सुब ) ' 
दूर कर दीजिये ( यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव ओर 

' पदार्थ है ( तत्‌ ) वह सब हम को ( आ, खझुव ) भ्राप्त कीजिये ॥ १ ॥ । 


|... हिग्ण्यगर्भः समंवर्तताग्रें भूतस्य॑ं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स॒ दधार पृथियवीं थामुतेमां कस्में देवाय इविर्षा विधेम ॥ २ ॥ 
यज्जु० भ्र० १३ | में० ४ ॥ 
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2 लंध्कारजिशि: 


अथेः---जो ( दिरिण्यगर्भः ) स्वप्रकाशस्वरूप ओरं जिसने प्रकाश के 

हारे सूये चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं जो ( भूतस्य ) उत्पन्न 
हुए सम्पूर्ण जगत्‌ क ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एकः ) एक हो 
चेतनस्वरूप ( आसीन ) था जो (अप ) सब जगत्‌ के. उत्पन्न होने से पूरे | 
( समवत्तत ) वर्तमात था ( सः ) सा ( इमाम्‌ ) इस ( प्रथिवीम्‌ ) भूमि (उत्त) 
ओर ( द्याम्‌ ) सूयौदि को ( दाधार ) धारण कर रहा & दम लोग उस (कस्मे) | 
सुखस्वरूप ( देदाय ) शुद्ध पस्मात्मा के लिये ( हक्षिणा ) भ्दण करने योग्य | 
योगास्यास और अतिग्रेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया करें ।। रे । । 


गे आत्मटा बलदा यस्‍्य विश्व॑ उपासते प्रशिष यस्‍्य देवा: । 
। 
। 
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यधय॑ सछाया:सृते यस्‍्ये सृत्यु। कस्में देवाय दृविषा विषेश ॥ हे |! 
यू० आ० २४ | मुं० १३ ॥ 


अथे।- यः ) जो ( आत्मदा; ) आत्मह्ान का दाता € बलवाः ) 

शरीर, आत्मा ओर समाज के बल का देनेहारा ( यस्य ) जिसको ( विश्वे ) स4 

। ( देवा) ) विद्वान लोग ( उपासते ) उयासना करवे हैं और ( यस्य ) जिसका 
( प्रशिषम्‌ ) भस्यक्ष खत्यस्वरूप शासन ओर न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैँ 

( यस्य ) जिसका ( छाया ) आभअय ही ६ अख्ृतम्‌ ) मोक्षसुखदायक हं (यस्य) । 
(क्षसका न मानना अथात्‌ भक्ति न करना ही ( झृत्यु: ) शत्यु भादि दुःछ का । 
हेतु दे हम लोग उस ( कस्मे ) झुखस्वरूप ( देवाय ) सकल ह्वान के देनेहारे 
; परमात्मा की प्राप्ति क लिये ( हृबिष। ) आत्मा आंर अन्तःकरण स ( विधभ ) 
। भाक्ति अथात्‌ उसी की आइ्धा पालन करने में तत्पर रहें ॥| ३ ॥! 
। 
। 
। 








। 
ये प्रणतों (नमिषतों मंडित्वक ६८।ज बगता बूव॑ । 
य इंशेंउभस्प डिपदअतुष्पदः कश्में देवाय हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 
यजु ० अ० रे३ | मं० २ ॥ 
| 


। अरथेः---( य। ) जो ( प्राणत: ) प्राशवाले और ( निमिषतः ) अ्रप्रारिरूप 
! ( जगत; ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ( एक, इस ) ञ्् 


# 
१] ९4 





दर आरईलमाज शताब्दी संस्करण 








ही ( राजा ) विराजमान राजा (अभूब ) है (यः ) जो ( भस्य ) इस (छ्विपदः ) 
और ( चतुष्पदः ) गो जह्यादि आशणियों के शरीर की ( इंशे ) रचना ' 
ता है हम उस ( कसी ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकलेश्वये के देनेहारे परमात्मा | 
के क्षिये ( हृविषा ) अपली सछकलत उत्तम सामप्री से ( विधेम ) विशेष .भक्ति ! 
कई ॥ ४ ॥ । 


येन धोरुआ एंथिवी च॑ दुढा बेन स्व: स्तभित बेन नाक! 
यो अन्तरिंसे रज॑सो जिभानः करें देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ५ ॥ | 
य० झ० देर | मं० ६॥ |! 
। 
। 


| 
ध्यर्थ:---( येन ) जिस परमात्मा ने ( उम्र। ) तीइी स्वभावषास्रे ( थौः 


सूर्य आदि ( च ) ओर ( ए्ृथिवी ) भूमि का ( हढा ) घारण (येन ) जिख 
| जगदीश्वर न ( स्‍वः ) सुख का ( स्तभितम॒ ) धारण अआ।र ( यन ) जिस हेश्वर । 
| ने ( नाकः ) दुःख रदित मोज्ञ को धारण किया है ( यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) 

आकाश में ( रजसः: ) सब लोकलोकान्तरों को ( बिमानः ) विशेष मानवुक्त 
! अर्थात्‌ जैसे झ्माकाश में पक्षी उड़ते हैँ बेस सब लाकों का निर्माण करता ओर 
| अमर कराता हे हम लोग उस ( कस्से ) सुललदायक ( देवाय ) कामना करने 
। के येग्य परजझ की श्राप्ति के लिये ( हृविषा ) सज सामध्य से ( विधेभ ) 
विशेष अक्ति करें ॥ £ !| 
। 


ग्रजांपते न त्वदेतान्थन्यो बिश्या जातानि परि हा बथूव । 
यत्कांगास्थ जुदुमस्तत्ञों अस्तु बय॑ स्थांप पतयों रयीखास्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋआ० मं० (० ।सू० १२१ । में० १०॥ 


| 
। हा 


क्‍ छथ्थ:--हे ( प्रऊापते ) सब प्रज्ञा के स्वामी परमात्मा ( त्वत्‌ ) आप से 
| ( अम्यः ) भिन्न दूसरा कोई (ता ) उन ( एठानिे ) इन (विश्वा ) सत्र | 
, (जातानि ) उत्पन्न हुए जड़ चतनाडदिकों को ( न ) नहीं ( परि, बभुष ) हिरस्कार । 
हैं अयात्‌ आप सर्वोपरि हैं ( यत्काभा: ) जिस ५ पदार्थ की कामना 
५: ] इम जोंग ( ते ) आपका ( जुहुगः ) आशय होबें श्रार बाउचा करें (वत्‌) : 
हि ह 
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स नो बन्धुजेनिता स विंधाता धाम्मानि वेद ध्ुईनानि विश्व | 
यंत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीयें घामअध्वैरंथन्त | ७ ॥ 
बजु० झ० ३२ | प्षं० १० 


अर्थ ---हे भनुष्यो ( सः ) बह परमात्मा ( नः ) अपने लोगों को (बन्घुः) 
श्राता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकल्ल जगत्‌ का उत्पादक (स! ) वह 
( किधाता ) सब कार्मों का पूर्ण करनेहारा ( दिश्वा ) संपूर्ण ( भुबलानि ) लोक- 
' मात्र और ( घासानि ) नाम, स्थान जन्मों को ( बेद ) आनता है और (यत्र) 
जिस ( ठसीये ) सांसारिक सुख दुःख से राह्तित निद्यानन्दयुक्त ( धामन्‌ ) 
| भोकझ्षस्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में ( असृतम्‌ ) मोक्ष को ( आभानशानाः ) 
| श्राप्त होके ( देबाः ) विद्वान लोग ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छापू्वक ।विचरते हैं वही 
| परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाघीश हे अपने लोग मिल्न के 
| संद उसकी भाक्ति किया करें | ७ ॥ 


भरने नय॑ सुपयां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
यूयोध्यस्पज्जुदुराणभेनो थूरपिंट्टान्त नम उर्कि विधेम ॥ ८ ॥ 
यजभु० अ० ४० | म्० १६ ॥ 


! 

|. शअर्थे+-हे ( अप्ने ) खश्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश करने हारे 

। ( देव ) सकल सुखदाता परमेश्वर भाष जिससे ( विद्वान ) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं 

। कृपा करके ( अस्मान्‌ ) इम लांगों को ( राये ) विज्ञान वा राब्यादि पेश्व्य की 

| प्राति के लिग्रे ( सुपवा ) अच्छे धर्मयुक्त आप्त ज्ञोगों के मागे से ( विशानि ) 

। संपूणे ( क्‍्युनाति ) प्रज्ञान ओर उत्तम करे ( तय ) आ्राप्त कराइये जोर ( अल्मशू ) 

| इम से ( जुड्डराणम्‌ ) कुटिज्ञतायुक्त ( एनः ) पापरूप कम को ( युयात्रि ) दृर 
का इस कारण हम लोग (ते ) आपकी ( सनक. ) बहुत प्रकार की 5. 





हर खललशणल०/+०?"३+7 "३२" कै 60०७० .ह7 8०. # ९०७. .९७० ३०7 ऋ० 0८०“ #7३-+* ०१?" ०" /7०७+ 2-7? %/# ३7 १-7 २७० ६-#*६- "१६.०७ * ७. 7. 








7... ,॑,ाएएंंए ( नम उक्तिम्‌ ) नम्नतापूर्षक भरांसा ( विधेम ) सदा किया करें भर 
खयेषा आनन्द में रहें ।। ८ ॥ 
। इतीश्वरस्तुतिग्रार्थनोपासनाप्रकर णम्‌ 
। सील... मल 
ढ अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 

ते यहरस्य॑ देवमत्विजम । होतौरं रत्नधातमस्‌ ॥ ?ै || 
| से नं) प्ले सनवेऊने शपायनों भेत्र | सचस्वा नः खख्तकें ॥ २ ॥ ऋणचद 
। ० १। छ० १ । में० १ | ६ | स्वस्ति नो मिमीतामशिना मगः खस्ति 
| देश्यर्दितिर्नवेश! | खस्ति पूषा असुगे दघातु नः खास्त धावापृर्थित्री सुंच 
तुनां | ३ ॥ ख्स्तयें दायुभ्रुपं अवामह सामे खस्ति हव॑नस्य यस्पर्िं! | 
कृददस्वति सबेग् स्वस्तयें खवस्तय आडित्यासों मवन्तु ना ॥ ४ ॥ विश्वें 
देवा नों अथा स्वस्तयें वेश्वानरों वर्सुरग्निः खस्तयें | दवा अवस्त्वृमवः 
स्वस्तयें स्वस्लि नो रुद्रः पात्वहेंस! ॥ ५ ।॥ ख्स्ति मिंत्रावरुणा स्‍्लि 
पैथ्ये रेवति | खस्ति न इन्ट्रशाग्निश सखस्ति नो आदत क्राध ॥ ६ | 
स्वस्ति पएन्‍्थामन॑चरेस खयोचन्द्रमसाविब । पुनदंदताध्नता जाजता सन्नभ 
माहि || ७ । ऋण" मण्ड० ५ । स्रू० ४२ || 


रासम्तापुरुगाय एच यूरं पात खस्तिभि। सदा न। ॥ ८ ॥ ऋ?०? में० ७ | | 


' 
| 
| 
१ 
॥|[ 
। 
॥ 
। 
| प्रे देवानां यह्नियां ययश्चियानां प्रनोगजत्रा अमृर्ता ऋतज्ञा। | त ना | 
अ० रे | स॒० २५ || । 
। 
। 


भ्ेम्यों णाता मधुमात्पिन्बत पय! पीयूष द्योरदितिराद्रेंयहा: |! उक्थशु 

ध्यान दृषभरान्त्खभंसस्तों आंदित्यों अनुमदा खस्तयें ॥ £ ॥ नृचचंसा 
| झमिंमिषन्सों अहैणा वृह्देवासों अमृतत्वमानंशु | छणोतीरणा अश्दिभाया 
7 गसो ठिवो वष्मार्ण उठते ख़स्तयें | १० ॥ सम्राजो ये सतृधों गह्न- 
मांय्युग्परिहता दथिरे टिरि लयप्र । तो भा विंवास नमसा सुदृक्त भिप्ेहो 
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ज्श्श्य्श्श्शस्श््््स््््् 5 
आंदित्याँ आदेते खस्तयें । ११ । को वः स्ताम राधाति ये जुजोंपण विशें 
दवासा प्रचुषा सतिध्ठ॒न॑ | कोवोंडथ्यरं तु विजाता अर करधया न! पषदत्यह! 

खस्तयें | १२ ।! येख्यो होत्रों प्रथ्णमायेज मनु! सर्मेंद्धाग्सिसिनसा सप्त- 
होतंमि! ! त आदित्या अभंग शर्म यच्छत सुगा नः कत्त सृपथा स्वस्तयें | 
॥ १३ ॥ ये होशिरे झ्ुवनस्थ प्रचेंतयों विश्रस्थ स्थातुजगंतक्ष मन्तवः | ते , 
न॑! कुतादकुतादेन॑मस्पर्ग्या देवास! पिप्रता खस्तये ॥ १४ ।| भरेष्विन्द्रं 
स॒हर्व दवामहेंपहोम्न्॒च सकते देव्यं जनम्‌ | आरन पित्र वरुण सात भर 
शाबापृ्थिवी गरुत! ख्स्तयें !! १४ ।॥ सत्रामाणं प्रशिवीं द्या्मनेहस सशमो 
णर्मादेतिं सप्रणीतिम्‌ । देवीं नावें खवग्त्रामनांगसमखवन्तीमा रुहमा स्वस्तयें 
॥ १६ ॥ विश्चें बजन्रा अधि बोचतातरे त्रायध्ब नो दुरेवाया अभिन्‍्हुर्तः । 
सत्ययां वो देवहंत्या इवम शृणवतों देवा अवस स्वस्तये ॥ १७ ॥ श्रपामी 
। 





बामप वह्यामनांइुलिमपारातिं दुर्विदत्रामघारतः । आर दवा देषों असर्य 
योतनोरुण' शर्म यच्छता स्वस्तये | रै८ ॥ आरध्टः स मत्ता जिश्व॑ एघते 
प्र प्रजामिजायते घर्मशर्स्परिं । यमादित्यासो नयथा सुतीतिभिरति विश्वानि 
दु रेता खस्तयें ॥ १६ ॥ ये देंवासोज्वय वाज॑सातों य॑ श्रंसाता मरुतो हि 
ते धनमें | प्रातयावाण रथ॑मिन्द्र सानसिमरिंष्यन्तमा रुदेमा खस्तयें || २० ॥ 
स्वस्ति नं! पथ्यांस धन्वसु स्वस्त्थ प्स उजने स्ववाति । ख्स्ति नः पृत्रकथपु 
योनिंषु स्वस्ति रागे मरुता दधातन ॥ २१॥ खास्त।राद्ध प्रपथ श्रष्ट 
ख्स्‍त्यमि या बामगेतिं | सा नो झअमा सो अरणे निपातु खावशा भचतु 
देवगोपा) ॥ २२ ॥ ऋ० मं० १० | ख» ५३ ॥ 


रे 
। 
) 


| आप्पायध्यमध्न्या इन्द्रांय भाग प्रजावतीरनमीवा अंख्च्मा मा वस्‍्तेन इशत 
। माधश सो धुवा अखिन गोप॑तो स्थात वद्दीयेज॑मानस्थ एशुन्‌ पांहि ॥२३॥ 
यज्जु० अ० है | म॑ं० १॥ । 


इसे स्वोर्ज त्वां वायव॑ स्थ देवा व सठिता शररपेयतु श्रेष्ठटमाय कर्मेण 


| आनों अद्रा। क्रतंवों यन्‍्तु विश्वतो5दब्धासो अपरीतास उद्धिदः । । 
2) देवा नो गथा सदमिदूध भसन्नप्रायुवा रा गे टित्रे दिये ।। २४ ॥ डेवानों 


हा»... 5 * ७ 
जज 
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) १० आयंसमाज शताब्दी संस्करण 
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30323. 
| भरद्मा सुमविक्रीजूयतां देवानां»रातिरमि नो निर्वत्तताम । देवाना सख्प- 
धपसेदिसा बय देवा न आयृः प्रतिरन्तु जीवसें | २४ ॥ तममीशान जग॑- | 
| वस्‍्तस्थूपस्पातिं घियण्जिम्वम॑ंसे हमदे वयम्‌ ! पृषा नो यथा वेदसामसंदरध । 
| राश्षिता पायुरदूध। खस्तयें ॥ २६ ॥ खस्ति न इन्द्रों बृद्धशंवा। खस्ति ने! 
| पृषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्णों अरिष्टनेमि। स्वस्ति नो बृहस्पर्तिंदेधातु 
| ॥ २७ ॥ भर कर्णलिः शृरुयाम देवा भद्रं पंश्येमाक्षर्ियजत्रा। । स्थिरेर- 
| ब्ेंस्तुश्ठवा & संस्तनूभिव््यशेभहि देवहिंतं यदायः ॥ २८॥ यजु० झ० २४ । । 
| मं० १४ | १४। १८ | १६। २१॥ । 


रे जे डे कैफ है हु कु है है के हट 
अग्न आयाहि बीतये गृणानों दम्पदालए । त्नि होता सत्सि बह 
। 


है। 


४ 


) १३ .. | | & #$ # र्‌ 3.२ १८ १.३ 9३ 
! ॥ २१६ ॥! स्वम्ग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित । देवेमिममानिष जन ॥३०,॥ | 
। सा० बन्द आ० प्रपा० १ | पत्र १। २॥ ! 
ये त्रिंषता। पंरियस्तिविश्वां रूपारि बिता! । बाचस्पतियला तेषों 
वो अथय दधातु मे ॥ ३१॥ अथर्वे० कां० १। अजु० १ ।छ० १ । मं० १॥ | 
इति स्वस्तियाचनम्‌ 
| 


2 <न-3ं सलली नारा. _-+- -“+ -+नन न“ 


विनताता+ 3७3०३ 3०4 3॥:७०००००-०-------- 
अथ शान्तिप्रकरणम 


! 

| 

'शह्न इन्हास्ती संवतामबोधिः शक्न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या । शमिस्द्रा- 

सोमा सुविताय श॑ यो। शक्न इन्द्रपपणा वाजसातो | १॥ शक्नो अग। 
' >> रे $ 

। 

| 





| मु ६३ 
शहई नः शर्सो अस्त शन्रः पुरन्धिः शर्म सन्‍्तु राय! । शन्नः सत्यस्य॑ | 
| सुयभस्य शेस:ः शक्मों भय्यमा पुरुजातो अस्त ॥ २ की | श॒क्नों धाता शव 
| छत्त। नों अस्तु शर्म उरुची भंवत खधार्मिंः | शं रोदंसी बहती श॑ नो. 
। आंठि; शे ना देवानों सहवानि सन्‍्तु ॥ ३॥ शज्रों आग्निज्योतिरनीको 
, भस्तु शक्नों मित्रावर्ुणावश्विना श्र । शर्म सुकृतों सुकतानिं सन्तु शर्॑ 
४ इपिरों अधभिवांतु वात ॥ ४ ॥ शज्नां धाजांपृथिदी पुर्बहनो शमस्तरिंतत हक हू 
आर ; न्‍ या दस हक बिददद ६2204 वरे की े अर३११६ पहन कक हे # 


संस्काराबाधि! ११ भ 
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कै." 


नो अस्तु | शं॑ न ओपष॑धीवेनिनों भवन्तु शं नो रज॑सस्पर्तिरस्तु जिष्णु 
॥ ४ ॥ शज्म इन्द्रो वसुभिर्देवो अंस्तु शमादित्यूमिबंरुणः सुशंसः । शं नों 
रुद्रो रुद्रेभिजेलांपः श॑ न॒स्त्वण् ग्नामिरिह शृंणोतु ॥ ६ ॥ शूं नः सोमों 
भवतु ब्रह्म शं नं; शं नो ग्राबांणः शुई सन्तु यज्ञाः | श॑ नः खर्ूशां मि 
तयों भवस्तु शं न॑ः अ्स्व/: शम्बस्तु वादें! ॥ ७॥ शू नः छथ उरुचत्ता 
उदेतु शं नथतंस्रः प्रदिशों भवन्तु | श॑ नः पर्बैता ध्वर्यों मवन्तु शं न 
सिन्ध॑वः शा सन्त्वापः ॥ ८ ॥ शं नो अर्दितिभवतु व्रतेभि; शं नों भवन्तु 
मरुत। खका। | शे ना विष्णः शर्म पृषा नो अस्तु शं नो भविश्रं शम्ब॑स्तु 
वायु; ॥ € ॥ शं नों देवः संबिता ब्रायमा शः श॑ नो भवन्तपसों विभातीः | 
श॑ नः पजेन्यों भवतु प्रजाम्य; श न; चेत्र॑स्य पतिरस्तु शम्पुः |! १० ॥ 
श ना दंवा ।वेश्वद्वा भवन्तु शं सर॑ंखती सह धीमिर॑स्तु | शर्मप्रिवाच: 
शमुं रातिषाच; श नो दिव्या: पार्थिव: शन्नो अ्रप्याः ॥ ११॥ शं॑ ने; 


। 

$ 

९ 

ल्‍ 

| 

। 

। । 

क्‍ 

| सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नों अवैन्तः शम्यु सन्‍्तु गाव। । शू न ऋभव: 
। 
! 
; 
; 
| 
! 
। 
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! मुक्ृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हबेंषु ॥ १२ ॥ शं॑ नो अज श्कपा 
देवो अस्त श॑ नोअहिंबृंध्न्य/ शं- संमद्रः । शं॑ नों अपां नर्पात्पेरुर॑स्त शंनः 
| पृश्चिसेबतु देबगोंपाः ॥ १३ ॥ ऋष० मं० ७ | घ्ू० ३५ | मं० १-१३ ॥ 


।.. इन्डो विश्वस्प राजति | शं नों अस्तु डिपदे श॑ चतुष्पदे ॥ १४ ॥ 

| शन्नो वात; पवता& शं न॑स्तवतु घट्यें। | शं नः क्निक्रदेव; पर्जन्यों अभि 

| पपतु ॥ ११ ॥ अहानि शं भवन्‍्तु नः श० राज्रीः प्रतिथीयताम्‌ । श 

| इन्द्राग्नी मंत्रतामबोभिः श॑ न इन्द्रा वरुझा रातहब्या । शं॑ न॑ इन्द्रापृपणा । 

। पाजसात। #मिन्द्रासोए! सुविताय शं यो; ॥ १६ ॥ शूं नों देवीरमेशंय 

| आपों भवस्तु पीतयें । ४ य्योरामि स्तवन्तु न: ॥ १७ ॥ थौः शान्तिरन्त- 

! रे ७शान्ति। प्ृथिवी शान्तिराप: शान्तिरो$धय। शान्ति। | वनस्पर्त य। 

| शान्त्रिषिंलें देवा; शान्तित्रह्त शान्तिः सबं७शा्तिः शान्तिरेव शान्ति; सा 

| प्रा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥ तच्क्षुदेंबाहिंत पुरस्त।च्छुऋ इृश्चरत्‌ । पश्येंत शरद 

हां जीवेम शरद! शत« शृणुयाम शरदः शर्त प्रअंब/म शरद) सा 
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स्या शरद शत भूयंश्र शरद; शत्वत्‌ ॥ १६ | यज्ञु ० अ० ३६ । । 
मं० ८। १० | ११ १२। १७। २४ ॥ 
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यज्जाग्रतो दुरम॒देति देव तु सृप्तस्य तयग्ेबेतिं । दुरकरमं ज्योतिषां ज्यों. 
तिरेकन्तन्से मनं। शिवसंकल्पमस्तु ॥ २० ॥ येन कमोण्यपसों मनीषिशों .. 
यद्ले कुण्यन्ति विदयेष धीराः । यद॑पुव सक्षमन्‍्तः प्रजातां तन्‍्मे मन शिव- 
उकल्पमस्तु । २१॥ यत्मज्ञान॑मुत चेतो इर्तिश यज्योतिरन्तरमते प्रजासु । 
पस्मान्न ऋते किंध्चन कर्म कियते तन्मे मन। शिवसंकल्पमस्तु ॥ २२॥ 
| जद भूत छुबेने मविष्यस्पारिंशरई त+सतेन सर्वेम । येन॑ यश्ञस्तायतें सप्तहोंता 
कन्‍्ये मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥ २३ ॥ यस्सिभ्च। साम यर्जूछेषि बस्पिन्‌ 
प्रतिष्ठित! रथनामाविगारा। ग्र्िमद्वित ७ सर्वमोत्त प्रजानां तनन्‍्मे मन! 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ २४ ॥ सुषारणिरदनिव यन्म॑नुष्यन्नेनीय ते3भीशुमियो - 
जिन॑ इब इस्प्रतिए्ठं यदजिरं जबिईं ठ्मे मन शिवसकल्पमस्तु ॥ २५ ॥ 
यजु० अ० दे४ । मं» १-६ ॥| 


श्‌्‌ 
.हत./ 2.2... .#7.#९५.##..#* */ न 
#* सतत री मी -+*% ली नल तन गत लत न "९३ री जिन ९० #३१०तम०+ह १७०३ ३? > गय 
५ 
54 
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5 9 प्रकं |. ३. जहुओ 3 हक ३7०३ 9 थे ; 
से न) पएवस्र श्‌ गये श जनाय शमवेत | श राजब्रोषधी स्थय! | २६।॥ 
साम० उत्तरा्जिके० प्रपा० है | मं० १॥ 

अर नः करस्यन्तरित्तममंय द्यावापृथिवी उमे इमे | अमय॑ पश्माद्‌- 
भंय॑ पुरस्तादुत्तरादंधरादभय नो अस्तु ॥ २॥ अ मय परित्रादमंयमभिव्ादभंप 
ब्ातादभय प्रोयः। अभय नक्ष्मभय दियां न सर्वा आशा पम॑ मित्र भंवन्‍्तु 
॥ २८ ॥ अथबे० का? १६ | सू० १७। मं० १५! ६ ॥ । 


>> लहर नमी न. तन री की 3+++ ५५ अ*%५ «रन 3०३० +७+०++५म व ३ २.० ००३००” 


इति शान्तिप्रकरणम्‌ । 


' 
्ि ५ 
। # इस स्वस्तिवाचन ओर शांतिप्रकाशण को स वैन्न जहां जहां प्रतीक धर वहां ! 


कै 


//! बह्ां करना होगा । 
ऋ" लि 





पन्ने सामान्यप्रररणम्‌ 


नाचे लिखी हुईं क्रिया सब संस्कारों में कशना चाहिये । परन्तु जहां कहीं 
विशेष द्वोगा वहां सूचना करदी जायगी कि यद्वां पूर्वोक्त. अमुक कम न करना 
ह ओर इतना अधिक करना स्थान २ में जना दिया जायगा ॥ द 
। ै यज्ञदेश--यज्ञ का देश पवित्र अर्थात्‌ जहां स्थल, वायु शुद्ध द्वो किसी 
; भ्रकार का उपद्रव न हो ॥ ै 


यज्ञगाल--इसी को यज्षमण्डप भी कहते हैं यह अधिक से अधिक १६ 
| (सोलद्द) द!थ ख़म-चौरस चोकोण ओर न्यून से न्‍्यून ८ (आठ) इाथ की हो यदि 
भूमि अशुद्ध द्वो तो यज्ञशाज्षा की प्रथिबी ओर जितनी गहरी बेदी बनानी दो 
: उतनी प्रथिवी दो २ हाथ खोद अशुद्ध निकान्रकर उसमें शुद्ध मिट्टी भरें यदि : 
. १६ (सोलह) हाथ की समचोरस हो तो चारों ओर २० (्बाख) खम्भे ओर जो 
: द्व (आठ) द्वाथ की हो तो बारह खम्भे क्षगाकर उन पर छाया करें वह छावा , 
: ढी झत्त बेदी की मेखला खरे १० (द्श) दर/थ ऊंत्वी अवश्य दोबे ओर यझ्शश।ला 
$ चार्से दिशा में ४ द्वार रक्खें और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका 
पत्चय आदि बांधें नित्य माजेन तथा गोमय से लेपन करें आर कुंकुम इलदी 
मैंदा की रेखाओं से सुभूपित किया करें । मनुष्यों को योग्य है कि सब मम्नल्ष- 
कार्यों में अपने ओर पराये कल्याण के लिये यक्षद्धारा इथरोपासना करें । इंख्रलिये 
- निम्नलिखिव सुगन्धित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञकुस्ड में देवें ॥ 


यज्ञकुण्ड का परिमाण 


जो लक्ष आहुति करनी द्वों तो चार २ द्वाथ का चारों ओर सम-चोरश्न 
चौंकोश कुण्ड ऊपर आर उतना ही गहिरा और चतुथोश नीचे अयात्‌ तले 
में ? (एक) दाथ चौकोश क्षम्वा चौड़ा रदे | इसी भ्रकार जितनी आहुति करनो 
हो उतना ही गद्दिरा चौड़ा कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आहुतियों में दो र 
2 7 दिख अथीत्‌ वो लक्ष आहुतियों में छ दृस्त परिमाण का चोड़ा ओर सम- 


/ है 
् >ः 5 
हैं..6२५७६:३४७४७७००७४७०० के >>>>०_->«>|ी 
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चोरस कुण्ह बनाना ओर जो पचास हजार आहुति देनी हों तो एक दवाथ घटावे 
अथोत तीन द्वाथ गहिरा 'चौढ़ा सम-चोरस और पौन हाथ नीचे तथा पन्चीस 
| हज़ार हुति देनी हों ठो दो हाथ चोड़ा गहिरा सम-चोरस और आप हाथ 
नीचे, दश हज़ार आाहुति तक इतना ही अर्थात्‌ दो हाथ चौड़ा गहिरा ख्रम-चौरस 
ओर आर द्वाथ नीचे रखता, पांच हज़ार आहुति तक डेढ़ द्वाथ चौढ़ा गहिरा 
सम-चोरस बझलोर साढ़े श्राठ अंगुल नीचे रहे । यह कुण्ड का परिमाण विशेष 
घृताहुति का है, यदि इसमें २५०० (ढाई हज़ार) आहुति मोहनभोग खीर भोर | 
२४०० (ढाई इज़ार) घृत की देबे तो दो द्वी द्ाथ का चौड़ा गद्दिरा सम-चौरसख 
ओर आछ हाथ नाचे कुण्ड रक्खे, चादे घृत की हज़ार आहुति देनी हों तथापि 
सवा हाथ से न्‍्यून औओोड़। गहिरा सम-जौरस और चतुथौश न॑चे न बनावे और | 
इन कुण्डों में १४५ (पन्द्रइ) अंगुल की मेखला अथोत्‌ पांच २ अंगुक्त फ्री ऊंची 
३ (तीन) बनावे । और ये तीन मेखक्ञा यक्षशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी | 
प्रथम पांच अंगुल ऊंची ओर पांच अंगुक्ष चोड़ी इसी प्रकार दूसरी और तीक्वरी 


भेखक्षा बनायें || 


3५७" _.%« 5... ..+५०#०-॥७#न 


(₹४+-#'१७० ५ (रस ?*+५ न कराकर >#*. "ते २७२१०... पर 3०-०3 3+# ९०८०" ७. .#8-# १... 


<-र"_"*-__- तनमन 


पश्चस भि भा । 


पलाश, शमी, पीपक्ष, बढ़, गूलर, आम, बिल्व आदि की ख्लमिधा बेदी | 
के प्रमाणे छोटी बढ़ी कटवा छेें | परन्तु ये समिधा छीड़ा लगीं, मलिनदेशो 
त्पक्ष ओर झपविश्र पशथे आदि से दूषित न हों अच्छे प्रकार देख लेबें और 
चारों ओर बराबर कर बीच में थुने । 


हाम के द्र5य चार प्रकार 


२७१९ झ३स २७-७७ र२ ८-७ चरम रभ३आ+य ७२-९७ ५,९५० ९-४५ "-#*९५#*९५ ७3-१७... _#*१०#*+९ ५० तन करन ५+#*१७ मनन एह+-३७/०७ न ७/+९ ५-५. ५«#*९५#*. ७. 


जायफल, जावित्री आदि ( द्वितीय-पुष्टिकाररू ) घृत, दूध, फक्ष, कन्द, अज्ञ, 
| चायज्ष, गेहूं, उड़द अ।दि ( तीसरे-मिष्ट ) शक्कर, श्वद्टत, छुवारे, दाख आदि 


। 
। 
( प्रथम-सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, श्रेत चन्दन, इत्षायची 
/ ( बं।थे-रोगनाशक ) खोमलता श्मर्थात्‌ गिलोग शआ्रादि ओषधियां || ४ 
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स्थाज्षीपाक 


ह किखे विधि स्रे भात, खिचढ़ी, खीर, लड्डू, मोहनभोग आदि सब 
उत्तम पदा्थे बनावे । इसका प्रमाण।--- 
। 
| 


ओरेघ देवस्त्वा सविता पुनात्वाच्छिददेश वसो: पविश्रेश सर्यस्थ रश्मिमिः ॥ 


इस सन्‍्त्र का यह अभिश्राय हे कि होम के सब द्रव्य को यथावस्‌ शुद्ध 
करक्षेना अवश्य चाहिये अथोत्‌ सब को यथावत्‌ शोध, छान, देख, भाल सुधार | 
कर करें इन द्रव्यों को यथायोग्य मित्रा के पाक फरना । जैसे कि सेर भर मिश्री । 
के मोहनभोग में रक्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशर, दो मासे जायफल्न, जावित्री, | 
सेर भर मीठा स्रथ डाज् कर, भोहनभोग बनाना इसी अ्रकार अन्य-मीठा भात, | 
खीर, खिचड़ी, मोदक आदि होम के लिये बनावें । चरु अथौत्‌ होम के । 
लिये पाफ बनाने की विधि ( ओ अग्नये त्वा जुष्ट निवेपामि ) अथोत्‌ जितनी । 
| आ्राहुति देनी हों प्रत्येक आइुति के लिये चार २ मूठी चाबल आदि ले के | 
| (आऑँ अग्नये त्वा जुष्टे प्रोज्ञाभि ) अथात्‌ अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली । 
में डाल अग्नि से पका लेवे । जब होम के लिये दूसरे पात्र में लेना ही तभी । 
नीचे लिखी आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली में निकाल के यथावषत्‌ सुरक्षित रक्‍खें । 
ओर उस पर घृत सेचन करें | । 





यज्ञपाश्र 
विशेष कर चांदी अथवा काप्ठ के पात्र होने चाहियें निम्नलिखित प्रमाणे;-- 


बाहुमात्यः पराशिमात्रपुष्करा। । पडव-गुलखाता स्त्वग्विलाइंसप्रुख- 

अशेका! । मूलदण्डाअतस्तः लुचो भवन्ति | तत्र पालाशी जुहं। । आ- 

' श्वत्थ्युपभृत्‌ | वैकडती छुवा | अग्निह्ोत्रहवणी थे । अरत्निमात्र; खादिरः 
2० खुबः | अस्गुष्ठ पवेमात्रपुष्कर: । तथाविधो डितीयो वैकह ! छुवः । बार <. 
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घाहुमात्र मकराकारमग्निहोत्रहवर्शी निधानाथ कूृचेम्‌ ! अरत्निमात्र खादिरे 
खद्गाकृति वज़प्र्‌ | बारणान्यहोमसंयुक्रानि | तत्रोलूखल नामिमात्रणश | 
| मसले शिरोमात्रप्‌ | अथवा मुसलोलूखले वार्ते सारदारुपये शुभे इच्छाप्र- 
पाण भवतः | तथा-खादिरं मसल काय पालाशः स्यादुलूखल! | यद्वाभा 
बारणो कार्यो तदभावेषन्यवत्तज़ों )। शप वेशवरणव गा | ऐशीक॑ नलमय॑ 
वाउचमंबद्धम । प्रादेशमात्री बारणी शम्या | कृष्णाजिनमखणडस्‌ । दृप- 
दपले अध्ममये | वारणी २७ हस्तमात्री २२ अरत्निमात्री वा खातमध्यां 

पसंगृहीतामिटापात्रीय । अरस्निम्तात्राशि ब्रह्ममजमानहातपतन्धासनान | 
पुच्जमय तिवृतं व्याममात्र योकत्रम्‌ | प्रादेशदीर्घ अष्टाह्गलायत फड़सगु 
लखात्मएडलपथ्ये पुगोडाशपाज्यो । प्रदेशमात्रं ठयदःगुलपरीणाहन्तीह्षणाग्र 
| श्रितावदानम | आदशाकारे चतुरखे वा प्राशिन्रहरणें । तयोरेक्रीपत्खात- 
प्ध्यम््‌ | पड़ठग्गुलकडतिकाकारमुभयतः खा पड़वदात्तम्‌ | द्ादशाउगुलम- 
द्वेचन्द्राका रमश्टा बग्गुलोत्सेधमन्तद्वानकटम्‌। उण्वेशो5रत्निमात्र। | मुड्ज- 
मयी रज्जु। | खादिरान्‌ ठादशाब्गुलदाघान चतुरब्गुलपस्तकान्‌ ताक्ष्णा- 
ग्रान शब््कून | यजमानप्णपात्रं पत्नीपूणपात्र च द्वादशाडस्गुलदीप चतु 
रह्गुलविस्तारं चतुरह्णुलखातम । तथा प्रणीतापात्रश्ष | आज्यस्थाली 
ढादशाउ्गुलविस्त॒ता प्रादेशोच्चो | तथव चरुस्थाली। भ्रन्वाह्ययपात्र पुरुष- 
चतुष्टयाहारपाकपयाप्रं समिदिष्माथ पलाशशाखामय काश बाहः | ऋत्व 
गखरणाथ कुणडलाउ्गुलीयकवार्सास | पत्नीयजमानपारधानाथ ज्ञामवास 
श्रत॒ुष्टयम्‌ | अग्न्याधेयद च्िगाथ चतुर्विशातिपक्ष एकानपञ्चाशद गात्र।। 
द्वादशपक्ते पञ्चविशाति! | पटपक्ते त्रयोदश, सर्वेषु पक्षपु आदेत्यड्टा 
प्नवः | वराथ चतस््रो गावः ॥ 
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थैली समित प्रादेशमात्र समीक्षण लर ५ शाठी १ दृशदुपल १ दीथे अब्नुल 
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। 
समिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्स परिधि ३ पलाश की बाहुमात्र सामि- 
।$ 
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| हु बः ४ अंगुल २४. शस्याप्रादेश १ स्तुत्त सर्व ४ बाहुमात्र 
ल्‍ का पा शक, ्य्य्य्य्य्य्य्््ड़ःः ३ 5 का 0 | हा 
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श्रुतावदान प्रादेशभातकूर्द बाहुमात १ 
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अधथ ऋत्थिग्यरणम्‌ 


यजमानोक्ति:---“ओमाबसो; छसद॒ने सीद' इस मन्त्र का उच्चारण करके 
ऋत्विज़ को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे । 
ऋत्विगुक्तिः-'ओं सीदामि' ऐसा कह के जो उसके लिये आसन बिछाया हो उस पर 
वेठे, यजमानोक्तिः-“अहमग्योक्कर्मकरणाय भवन्त वृणे' ऋत्विगुक्ति;-'ब्ृतो 5स्मि'। 
ऋत्बिजों का लक्षण--श्रच्छे बिद्वान्‌ धार्मिक जितेन्द्रिय कर्म करने में कुशल 
निर्लोभ परोपकारी दुब्यंसनों से रहित कुलीन सुशील बैदिक मत वाले बेदबित्‌ 
एक दो तीन अथवा चार का वरण करें, जो एक हो तो उसका पुरोहित और 
जो दो हों तो ऋत्विक्‌ पुरोहित और तीन हों तो ऋत्विक पुरोद्ित और अध्यक्ष 
ओर जो चार हों तो होता, अध्वयुं, उद्गाता ओर ब्रह्मा, इनका आसन बेदी 
के चारों ओर अर्थात्‌ होता का बेदी से पाथ्रमस आसन पूर्व मुख, अध्ययुं का 
उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्‌गाठा का पूर्व आसन पश्चिम मुख और ब्रद्या का 
दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये ओर यजमान का आसन पश्चिम में 
ओर वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर वेठ के उत्तराभिमुख रहे और 
इन ऋत्विजों को सत्कारपृबंक आसन पर बंठाना आर ये प्रसन्नतावृवंक आसन 
पर बेठें ओर उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म वा दूसरी बात काई भी नकरें और 
अपने २ जलपात्र से सब जने जोकि यज्ञ करने को नठे हों वे इन मन्त्रों से तीन २ 
आचमन करें अर्थात्‌ एक २ से एक ३२ वार आचमन करें थे मन्त्र यह हैं:-. 

श्रों अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा || १ || इससे एक, 


ओ अग्रतापिधानमासि स्वाहा ॥ २ || इससे दूखरा, 

ओ सत्य यश) भ्रीमेये श्री! श्रयतां खाद्य ॥ ३॥ तवैत्तरी० प्र० 
| 
| 


न 


१० | अचु० ३२-३५ ॥ 


इससे तीसरा आचमन करके तत्वश्वास्‌ नाौंचे लिखे मन्‍्त्रों सं जल करके 
अज्ों का स्पर्श करें--- 


हद 


५ 


&*९३० तन... ;/*३५३+-९७+“न-. 


“| ओ वाहप्रध्आस्पेडस्तु ॥ इस मन्त्र से भुख, 
छः .( ९२६ ०५२६२६७४८९० ५२७० ब् कि कि का ६ 


#552/8 "६<६; 





। २१० आअधंसमाज शताब्दी संस्करण ( > 


ल्‍ «लक ९ «० ७ ब>त 
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ओ अचक्ष्थोर्मे च्ुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों भांखें, 
ओ कंणयोर्म श्रोत्रमस्तु |! इस मन्त्र से दोनों छत, 
झा बाहार्म बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, । 
श्रों उर्वोभि5आजोउस्तु | इस मन्त्र खे दोनों जेघा आओर--- 
ऑ अरिश्टानि भेड्ड्ानि तलूस्तस्वा में सह सम्तु | पररस्कर रू? , 
' कंग्रिढका है ! खू० २५ || । 


था नसोर्भ प्राशो5स्तु ॥ इस मन्त्र से साहिका के दोलों दि, 
। 


#**>२+. नम कल नम 


इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके मार्जन करना; पूर्वोक्त साभि- 
 धाचयन बेदी में करें पुनः-- 


ओं भूभुव। खः ॥ गोभमिल गृ० प्र* १। खं० १। ७६ १६॥ 


इस मन्त्र का उच्चारण करके शाद्षाण, क्षत्रिय वा वेश्य के घर से अग्नि 
, ला अथवा छत का दीपक जला उससे कपूर में लगा किसी एक पात्र में धर उस , 
, में छोटी २ लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोद्धित डस पात्र को दोनों हाथों से , 
' डा यदि गरम हो तो चिमटे से पकड़ कर अराले मन्त्र से अग्न्याधान कर वह 
मन्त्र यह हे-- 


२० कम अर दर #7,-+-ी+-हॉ री री री हरमि कक." लन अत लअ ल+..“र 


>-+ कान न ए-_-री री... 0-5. 3. 3० बनती चाल 


ओं धृथ्चेतः स्व॒श्योरिंव भूम्ना एंथिवीव व्वरिम्या | 
तस्यास्ते प्थिवि देवयजानि प्रण्ठअग्नमन्नादमन्नद्यायादर्थष ॥ ३ !| 
यजु० अ० हे | म० २ || 
इस मन्त्र से बेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छाटे २ कापठ भोर 
धोंड़ा कपूर धर अगला मन्त्र पढ़े के व्यज़न से अग्नि को प्रदीम्त करे । 


ओऔं उदबृष्यस्वाग्ने प्रति जाणृहि खवमिशपूर्ते स७ सुजेबा मय च॑ । 
,.... अस्मिन्त्मधस्थे अः् युत्तरस्पिनू दिश्वेंदेवा बजभानथ सींदत ।॥| । 


22] बजु० झ० १४ । में० १७ ॥ ही. 


५ 


“रे संस्काराविधि! कु । 


। जब्र अग्नि समिधथाओं में प्रविष्ठ होने लगे तव चन्दन की अथवा ऊपर 
( 


' लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ २ अंगुल की धृत में डुबा उनमें से 
| एक २ नांचि लिखे एक २ मन्त्र से एक २ समिधा को अग्नि में चढ़ावें | वे 


प्रजया पशुमित्रेक्वचेसेनान्नधिन समेधय स्वाहा | इदपग्नये जातवेदसे- 
इृदख्न मम || १॥ 


ओ सम्रिधारिन दुवस्यत घतैर्बोधयतातिंथिम्‌ | आरस्मिन्‌ दृव्या जशेतन 
स्वाहा ॥ इृदमरनये-इहृदलख्म मम ॥ २ ॥ इससे ओर 


सुस॑मिद्धाय शोचिषें घृतं तीज हुंहोतन । अग्नयें जातवेदसे खाद ॥ 
हृदमग्नये जातवेदसे-इृदझ्म मम ॥ ३ ॥ 
इस मन्त्र से अथोत्‌ दोनों मन्त्रों से दूसरी 


तन्त्वा समिक्लिरजिरों घृतेन॑ वद्धयामसि | बृदच्छोंचा यविष्टथ खाहा ॥ 
हृदमग्नये उजिरसे-इृदझ मम ॥ ४ ॥ यजु० झ० हे | म॑ं० १।२।३॥ 


3 

; 

मन्त्र ये हैं:--- 

झों अयन्त इृध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यख् वद्धेख चद्ध वधय चास्मान्‌ 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे । 

! 


नि मन्‍्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ विधि 
से बनाया हो, सुबरण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा काघष्नपात्र में 
बेदी के पास सुरक्षित धरें पश्चात्‌ उपरिलिखित घृतादि जो कि उष्ण कर छान 
पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदार्थ मिलाकर पात्रों में रक्खा हो, उस ( धृत वा अन्य 
मोहनभोगादि जो कुछ सामप्री हो ) में से कम से कम ६ मासा भर अधिक से 
अधिक छूटांक भर की आहुति देवे यही आहुति का प्रमाण है । उस घृत में से 
बमसा, कि जिस में छः मासा ही घृत श्राबे ऐसा बनाया हो, भर के नीचे लिखे 
; मन्त्र से पांच आाहुति देनी ॥ 
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ओम अपन्त इृध्म आत्मा जातवेदस्तनेध्यस्ख वध चेद्ध वर्धय 
 चास्मान्‌ प्रजया पशुमित्रेह्त्रचेसेनान्नाथे व समेधय स्वाहा | इदमग्रये जात- 
वेदसे-इृदन्न मम || १ || 








! #ा. १ ४७ रु #5 ब्+ 

। तत्पश्चात्‌ू अज्ञलि मे जल क्षेके बेदी के पृ दिशा आदि चारों ओर छिड़- 
| काबे उसके ये मन्त्र हें 
!। 

। 

। 

५ 





झोम्‌ अदिति5नुमन्यस्व || इस मन्त्र खतरे पू्वे, 
आंग्र अनुभतेउनु पन्यस्त्र || इससे पश्चिम, 
ओं ह४रस्वत्यनुमन्यस्र | इससे उत्तर ओर 

गोमिल ग्रृ० प्र० ख० ३। सू० १-३ ॥ 


झों देव सवितः प्रछ्ुुव यह प्रसुद यक्ञेपतिं भगाय । दिव्या ग॑स्धवे। 
केतपू+ केंतन्‍नः पुनातु वाचस्पतित्राच न खदतु ॥ यद्भु० अ० ३० | 
मं० १॥ 

इस मन्त्र से वदी के चारों ओर जल छिड़काव इस के पश्चात्‌ सामान्य 
होमाहुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें इस में मुख्य हाम के 
श्रादि ओर अन्त में जा आहुति दी जाती हूं उनमें से यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग 
में जो एक आहूति आर यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती , 
हैं उसका नाम “आधघाराबाब्याहुति कहते हैं ओर जो कुण्ड के मध्य में आहु- | 
तियां दी जाती हैं उसका “आज्यभागाहुंत” कहते हैं सो घृतपात्र में से ख्ुबा | 
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को भर अंगूठा मध्यमा अबरामिका से खुबा को पकड़े के-- 


ओप्‌ अभय स्वादा ॥ इदमग्रय-इदल्न मम ॥ 
इस मन्ज स बेदी के उत्तर भाग अआगभ्न मर, 


लक सी नी करन पहल नोक़ीननाद्ीी नव नशीमल शी नकीओ 


ओं सोमाय सादा || ईद सॉगाय इदन्‍न मम ॥ 
:. गो शृ० प्र॒० १ | खुूं० ८। छू० २४ ॥ रू 
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इस मन्त्र श्े वेरी के दक्तिण भाग में प्रज्बलिव समिया पर आहइुतति देनी, तत्पश्चात्‌ 












आ प्रजापतये खाहा ॥ इ॒दं प्रजापतगरे-इदनन मम ॥ । 
भा एन्द्राय खाद्य ॥ इृद्मिस्द्राय-इद्स्स सम ॥ 
( 


इन दानों मन्‍्त्रों से वेदी के सध्य में दो आहति देनी उसके पश्चात्‌ चार ! 
आहुति अथांत्‌ आघारावाज्यभागाहति देके जत्र प्रधान होम अथात्‌ जिस २ ) 
फम में जितना २ होम करना हो, करके पश्चात्‌ पूर्णाह्वति पूर्वोक्त चार ( आघा- ' 
रावाज्यभागा ० ) देबें पुनः शुद्ध किये हुए उसी धृतपात्र में से स्रवा को भर के 
प्रज्बलित समिधाओं पर व्याहृति वी चार आहुति देबें ॥ ; 


आ। भूरप्ये खाहा ॥ इद्मग्रये-इदन्न मम || | 
ओ धबबोगये स्वाहा || इृदं वायवे-इदन्न मम ॥। 
भों खरादित्याय खाहा || इदर्भा त्याय-इृद न्न गम || 


भों भूदवः खराभ्रिवास्तादित्येभ्यः स्व!हा || हृदमात वाया दित्ये भय - 
दहृदक्ष मम ॥ 


२७४६७७७१७....२९४५२०२ /१९२०७७७ »>'७०% उन्‍क+३.७+ ७४० ७०९ > 5७ 


ये चार घी की आहति देकर स्त्रिष्टकृत होमाहुति एक ही है यह घृत अथवा 
भात की देनी चाहिये उस का मन्त्र: 


ओं यद्स्य करमेणो5त्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम । अग्नि्टस्सि्ट कदि 
[ात्सव खिष्ट सुहृत करातु में | अग्नये स्विशक्रते सुहृतहुत सर्वप्रायश्ित्ताहु 
तीनां कामानां सभद्यित्रे सवोन्नः कामान्समद्गय स्वाहा ॥ इद्मग्रये ।खिष्ट- 
ठत (दुन्न मम ॥ शतपथ कं० १9७। ६। ४। २७.॥ 


इससे एक आहुति करके प्राजापत्याह॒ति करे नीचे लिखे मन्त्र को मन में 
बोल के देनी चाहिये ॥ 


ओ प्रजापतये ॥ इंद प्रजापतप्रे- इदल्न मंग ॥ (६ 


5 (4 ३२० ## र# १,» 0५०७. + ७ ६२ ४+७-०«” १४ ९./ ६. ६.+ ५-० & बह ५ «६ ष् + # ० + थक २७ > +' *+क.+" ्त्ज ८2/ 
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रा ट >> ध्श 
थे 


] 
है 











२४ आयंसमाज दाताब्दी संस्करण 
' उमा -+.आत - खिला. आम >+- € तक की जज कक की .ायलापशइ-अब्मदाापाााााााआ -न्‍-+ जम म_- सवारी अर क धयां | 
। इस से मौन करके एक आहुति देकर चार आम्याहुति छत की देवे परन्तु 
| ४ 


न बे न वाह के मुख्य चार श्य 
| जो नीचे लिखी आहुति चोल, समावत्तन आर विवाह म॑ सुल्य हैं वे चार 


अर 


; ये हैं; 


। ञ्पो भूभेव ; स्व: | अग्न आयोप पर्स आ। सबोज्ज पं चना) भार 
| बधलव दच्छुनों स्वाहा ॥ हुदमग्रथ पवमाताय दल मेंस !! ?॥ झा 


0 /< | 


| भूजृवः खा । अग्निऋषिः पत्रथानः पाअ्जन्यः पुरहितः | समीमह महा: 


। गय॑ ख्वाहां |! दृदमभों पवरधानाय-इदल्न गम ॥ २ | आ भूडुट: खः। | 


| 


७.००. 


फिट. | अस्प्त बच; सर्व प्र धंद्रगि मधि पो्ष स्वाहा  इद्‌- , 
| झग्ने पर्स खपा अस्मे बचे! सुवीयंध | दधडय मेड वा 


र । ० प्र ०] । प्म 5। 
| मग्नये पवमानाय-इदज्न मम ॥ है ॥ ऋ:? मे ६ | स्ू० ६६ | म० ! 
| २० | २१॥ 
| 


र्ञ्रा भूभ्ुव ; स्व | प्रजापत न त्वदेतास्य- यो विश्व जातानि पशु ता , 


बैभूव | यस्काशसस्ते जुद्मस्तन्नों अस्तु बय॑ स्थाम पतंयो रदीशा स्वाहा ॥ हद 
प्रजापतये - दृदल मम | ४ ॥ ४४० मं? १० | सू० १२ १ । मं० १० ॥ 


इनसे घृत की चार आहुति करके “अष्टा ज्याहुति" ये निम्नलिखित अन्यों 
ह न ० हि 

ति दबे परन्तु वि उस्कार में कहां २ 
से सर्वत्र मब्नलकायों में ८ ( आठ ) आहुति देवें परन्तु किस २ संस्कार 7 क्र्ह्‌ 


देनी चाहियें यह विशेष बात उस २ संम्कार में लिखेंग वे आठ आहुति-सन्त्र ये है ॥ 


ओ त्वन्नों अग्ने वरुंगास्य विद्वान देवस्थ हेल्ये वे बामिसीछ्ा। या्जे- 


७. २७.) +जअ-तत 


ग_शचन टवासि ४ । !।॥ इदएेग्नी- | 
ट्ो वहिंत८। शोशुच।नों विश्वा द्रपाएस प्र मुंपुस्ध्यस्मत्‌ स्वाहा! इदझग्ना 


हि इदह्म मम ॥ १ ॥ ऑओंस त्वन्ने। अग्ने उउमे। भवोती नेदिष्टो 


अस्या उपभे। व्युप्टी | अब यच्य नो वरुंणं रराणों वीदि झुटीव: पदर्वी| न 






१ पं० ४० | ५॥ 


३.७ ७० 


प्र ४ भर *“ ब (्ञ 89० ४ : सा । 
एवि खाहां | इृदमग्निवक्णाभ्याम्‌ इंदनन मम ॥ ९ !! कट से प्‌ 


ह 
५ 
| 
) 
| 
( 
) 


( 





श्रों तत्वा यामि प्रह्मणा वन्दभानस्तदाशास्ते बजमानों हविर्म: 
प्रहेंव्मानों वरुणेद ब्रोध्युरंशंप मा ने आय! श्र भोंषी साहा ॥ इद्‌ 
वरुणाय-हृदख मम | ऋठ० मं० ! । स्तू० २४ । म० !१ ॥ 


शोंयेते शर्त बरुण ये सहर्स यशिया: पाशा वितता मद्दान्तः ।| 


तमिनेंधअद्य सबितोतव विश्णर्विश्वे प्रु+्वस्तु मरूतः खका! ख्ाहां ॥ इंद 


वरुणाय सवेत्र॒ विष्णव विध्वम्यों देद्ेम्या मरुल़य! खर्ेंबा!-हृदख मम 
॥४॥ औआ अग्राश्वास्ने ईस्यनमिशस्तिपाञ सहायगेस्वमयाप्ति | अया नो यह 


"का जज, किक बात 
संस्कारावेधि २४ ; 
। 
। 
ल्‍ 


ल्‍न्‍ ७. -+-4तनक-त+न्‍ नी जी. 


बदास्थया नो धदे भपजरं) साहा | इृदमस्नय अथम-हंदक मम ।। ६ ॥ . 


कात्या० २४--११ ॥ ओं उत्तम वरुण पाशपरमदबांधर्म विम॑ध्यम 
| अथाय | अर्था वयमांदित्य उ्ते ठवानांगसोअर्दितये स्पाम खाहां ॥ हद 
बरुणाया5ददित्याया दितय च-हृदभ भ्रम !। क्ष० म० १ । सू० २४। मं? १४॥ 


| औओ अव॑तन्न) से मंनसों सर्वेतसावरेषसों ।मा यज्गञ& हिं*»सिए पा 
यज्ञप॑तिं जातवेदसी शिवा भवतपदा न! खादां !! इद जातवेदोंस्थाप्र-हृदश्न 
मम || यजु० अ० ३४ ) में० ३॥ 

सब संस्कारों में सथुर स्वर स मात्रोर्चारण यजमान ही करे, न शीघ्र न 


ल्‍ह २ 


करे यदि यजमान न पढ़ा हा तो इतने मन्त्र ता अवश्य पढ़ लेबे यादि कोई 
कार्यकतों जड़ मंदमाते काला अज्ञषर अस बराबर जानता हो ता बह शूद्ध है 
अथोत श॒द्र मन्त्रो्चारण में आअससथ हा ता पुराहित आर ऋषशिज मन्त्रोच््चारए! 
करे ओर कर्म उसी मृद्‌ यजमाल के हाथ से कराने पुनः निम्नालिखित सन्‍्पत्र से 
पूरणाहुति करे स्रवा को धृत से भर के- 
ओ सब थे पूर्ण & स्व!हा ॥ 

इस मन्त्र से एक आहांते देव ऐस दूसरी ओर तीसरी आहुर्ते देंके जिसको 
दक्षिणा देनी हो देवे वा जिसको जिसाना हो जिमा, दक्षिणा देके सब को विदा 
कर खत्री पुरुष हुतशप घृत, भात वा मोहनभाग को प्रथम जीस के प्मात्‌ रुद्चि- 
(. 'र्वक उत्तमान्न का भोजन करें ॥ 


#5+ 
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विलम्ब से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग जसा कि जिस बंद का उच्चारण है , 


3७७ .# जीत चन्‍ ह +# 


&#* ७ 3.++ >> १७#ी जारी -तकन 3०+ 
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आवसमाज गशाताब्दी बंस्करण 


ह गभाधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त और निम्नलिखित 
सामवेदोक्त वामदेव्यगात अवश्य करें वे मन्त्र ये हैं | । 

ही जे आः आ । 
शो भृभुत! स्व! | कया नारैचेत्र आभवदती सदाग्रधः सखा।। कया 


र॒ 


है. “श 

शाचप्टया हता ॥ १ ॥ आं भप्रभ्रत! स्व' । कर्ता सत्यामदानां महिष्ठों मन्‍्स 
दन्धसः | रहा चिदारुज़ वसु ॥ २ ॥ ओं भृभृत्ः स्व! । अभीषुण! सखी 
नामावता जारतणाम्‌ | शतम्भवास्यृतय | ३ ॥ महारामदंव्यम्‌ ॥ काउधया | 


नशथ्यारे ज्रा३े आश्ुवात्‌ | ऊ। ती सदाहध! सखा | आई हो हाई | कया२३ 
शचाइ । प्वयाहारे हुम्मा २ ' वारतो३5४हशाइ ॥ ( १)॥ काउ स्व | 


चिंदा | रुजोहारे | इम्मार । वा5३्सो३5५हायि ॥ (२) आ5५भी । 
पुणा रे: सा३खीनासू | आ । विता जरायत | णाम्‌ | और३ हो हायि |. 


शता २३ म्मवा ) सियाहा३ | हम्मा २। ताउश यो३5५ह्मांथिे ॥ ( ३ )॥ 
साम० उत्तराचिक | अध्याय १ | खं० ३ मं० १।२। ३॥ 


यह वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ ग्रहस्थ स्त्री पुरुष कार्यकर्ता सद्धमी लोक- 


$ 
॥] 
) 


प्रिय परोपकारी सजन विद्वात वा त्यागी पक्षपातरहित संन्‍्यासी जो सदा विद्या । 


की (द्वि ओर सत्र के कल्याणार्थ कत्तनवाले हों उनको नमम्कार, आसन, अन्न, 


जल, बच्चन, पात्र, धन आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथासामर्थ्य सत्कार । 
करें पश्चात्‌ जो कोई देखने ही के लिये आये हों उनको भी सत्कारपर्वक बिदा । 

करदें अथवा जो संस्कार क्रिया को देखना चाहें वे प्रथरू २ मौन करके बैठे रहें । 
कोइ बात चीत हल्ला गुज्ञा न करने पावें सब्र लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें. 
विशेष कमकत्ता ओर कर्म करानेवाले शान्ति धीरज और विचारप्रबक, क्रम से. 
फम करें ओर करावें ॥ यह सासान्यविधि अर्थात्‌ सब संस्कारों में कत्तव्य है ॥ 


इति सामास्य प्र क्रणमम 


4. थ्. जाभ++-+ज्ण्करकुत न फिकन-- ८““पफे 77 वीक +-३०्करजु तर फ्रलटल्‍ल-- - शड््७ डक 
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सत्याउमारंदानामर । मा | हष्ठामात्मादत्थ!। सा | आरेहाहाइ । दृढ्ा २३. 
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न्‍ 


गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात्‌ अन- 
विधिपूवंक दाह करने पर्य- 
ओर शरीर का अन्त 


अथ गर्भाधानविधि वक्ष्याम: 





निषेकादिश्मशा नान्तो मन्त्रेयस्योदितों विधि! । 
मनुस्सृति द्वितीयाध्याये श्लोक १६ |। 


अर्थ:--मनुध्यों के शरीर और आउ्मा के उत्तम होने के लिये निषेक 


गर्भाधान उसको कहते हैं कि जो ' गर्भस्या55धानं वीयैस्थापन स्थिरीकररां 
यस्मिन्येन वा कमंणा तद्‌ गर्भाधानम्‌” गर्भ का धारण श्रथोंत्‌ बीये का स्थापन 
गभाशय में स्थिर करना जिससे होता है । जैसे बीज ओर क्षेत्र 
से अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते हैं बेसे उत्तम बलवान स्रीपु 
भी उत्तम होते हैं । इससे पूर्णयुवावस्था यथावत्‌ त्रह्मचर्य का पाल 
भ्यास कर अर्थात्‌ न्‍्यून से न्‍्यून १६ ( सोलह ) बर्ष की 
( पश्चीस ) वर्ष का पुरुष अवश्य हो और इससे अधिक वयवाले 
उत्तमता होती है क्‍योंके बिना सोलहदें बर्ष के गर्भाशय में 
यथाबवत्‌ बढ़ने के लिये अबफाश ओर 
नहीं होता और २५ ( पश्चीस ) 
इसमें यह प्रमाण है ॥ 


पञ्वविशे ततो वर्ष पृमान्नारी तु पोडशे ॥ 
समत्वागतवीर्या तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक ॥ १ ॥ 
सुश्रुते ब्त्रस्थाने | अध्याय १४ || 
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स्येष्टि स्त्यु के पश्चात्‌ मृतक शरीर का 
त १६ संस्कार होते है शरीर का आरम्भ गर्भाधान 
ते भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने 
होते हैं उनमें से प्रथम गर्भाधान संस्कार हे ॥ 


सर. ७० समरमनतत.ततञकनत का चना 


के उत्तम होने 
रुषों से सन्‍्तान 
न ओर बिद्या- 
कन्या और २४ 
होने से अधिक 
बालक के शरीर को 
गर्भ के धारण पोषण का सामथ्य कभी 
वर्ष के बिना पुरुष का बीर्य॑ भी उत्तम नहीं होता, 


: ५८ > विज जज न मत कक व जिम कल कफ कक लटक रब फल लक कक लकी जम नकल. ६'परे ४४५ 
० कु गे हे कः फ्े । 
९. रेट आधश्माज दाताब्दों सस्करण हि 
के । 
। >क- कनकन- का अकबर न +बकन्‍# *#बक तक “क-, वरकिमकनील अमन न पक ले ३ नब अकेले सकने 














। उनपोडशवष यासआपरः पछ।वेशातेस्‌ । 
यदयावत्ते युपान्‌ गम इुच्षिस्थः स विपद्यते ॥ १ ॥! । 
जातो दा न चिरं जीवेज्जीवेद्ा दुबेलेग्द्रियः । 
तस्भादल्यन्तवालापां गमोघाने न कारपेतु ॥ है ॥ ' 
छुअते शारीरस्थाने अ० १० ॥| 
ये सुश्रुत के श्लोक है. शरीर की उन्नति वा अवन ति की विधि जैसी बेशक । 

शाल्त्र में है बेसी अन्यत्र नहीं जो उसका भूल विधान है आगे बेदारम्भ में लिखा 
| जायगा अधोत किस ६ वर्ष में कौन २ धातु किस २ भ्रकार का कच्चा वा पक्का 
बुद्धि बा क्षय को प्राप्त होता है यह सब वेश्वक शास्त्र में विधान है इसलिये | 
| 


किन वकन नत चक्र थोक 


गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वेद्यकशाल का आश्रय बिशेष लेना चाहिये : 
अ्रव देखिये सुश्रतकार परमंबे कि जिनका प्रमाण सब विद्वान लोग मानते हैं ' 
वे विवाह और गर्भाधान का समय न्यून से न्‍्मून १६ बर्ष की कन्या ओर 
। कष्टीस बषे फा पुरुष अवश्य दोवे यह लिखते हैं जितना सामथ्ये २५ ( पत्री- . 
| धर्बे ) बर्े में पुरुष के शरीर में होता द्वे उतना द्वी सामथ्ये १६ ( सोलददव ) । 
| हर्ष में कन्या के शरीर में दो जाता है. इसलिये बेथ लोग पूर्बोक्त अवस्था भें । 
दोनों को समवीये अयात्‌ तुल्य सागथ्येबाले जानें ॥ १ ॥ सोलद ब्षे से 
न्‍्यून अवस्था की स्वी में २५ ( पत्नीस ) बर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि 
रर्भाधान करता है तो बह गे उदर में ही बिगड़ जाता है ॥ २॥ ओर जो 
। उत्पन्न भी द्वो तो अधिक नहीं जीबे अथवा कदाचित्‌ जीबे भी तो उसके अत्यन्त 
दुबल शरीर ओर इन्ड्रिय हों इस्श्लिये अत्यन्त बाला अथोत्‌ सोलह बर्ष की , 
आवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिये ॥ 
| 


2.5 नमन की सत बकिन-मक 73३ ननन-तली रीता." 





बदसो उजस्थाः शरीरस्य वृद्धियोंवरन संपृर्णता किझित्परिद्दाशिश्रेति । 
झापोडशाद टद्धिराचतुबिशवे्योबनमाचस्कार्रिशव सम्बूणता ततः किशि- ! 
स्परिद्ाणिश्रेति || । 
४ अधे:-सोल्दवें दषे से आगे मनुष्य के शरीर के संघ धातुओं की रे ५ 
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द है 4 
ओर पश्चीसवें वर्ष से युवावस्था का आर-भ, उज्लीसवें दर्ष में युवावस्था की 

पूर्णता अथोत््‌ सच धातुओं की पूर्शपुष्टि और उससे आगे किंचित्‌ २ धातु बीर्य | 

की हानि होती है अथाोत्‌ ४० ( चालीसवें ) वर्ष सत शवय पूर्ण होजाते हैं , 

पुनः खानपान से जो उत्पन्न वीर्य घातु होता है वह कुछ २ क्षीण होने लगता | 
| है इससे यह सिद्ध होता हे कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या १६ 
( सोलह ) वर्ष की और पुरुष २५ ( पच्चीस ) बर्ष का अवश्य होग चाहिये 
मध्यम समय कत्या का २० ( बीस ) वर्ष पर्यन्त झौर पुरुष झा 9० ( चाली- 
सवां ) वर्ष ओर उत्तम समय कन्या का चोजीस वर्ष और पुरुष का अड्तालीस 
वर्ष पर्यन्त का है जो अपने कुल की उत्तमता उत्तम सन्‍्तान दीर्घायु सुशीरू बुद्धि 
बल पराक्रमयुक्त विद्वान आर धीमान करना चाहें वे १६ ( सोलहनें ) वर्ष से 
पृ कन्या ओर २५ ( पद्दीसवें ) वर्ष से पूबे पुशत्न का विवाह कभी न करें 
यही सब सुधार का खुधार सब सोभाग्यों का सॉभाग्य ओर सब उसम्रातियों की 
उन्नति करनेबाला कर्म है कि हटा अजस्था में ब्रह्मचये रख के अपने सन्‍्तानों 
को विद्या ओर सुशिक्षा हरा करायें कि जिससे उत्तम सन्तान होगें ॥ 


+क्‍ 
५ 





ऋतुठान का काल 


ऋतुकालामिगामी स्थात्खदारनिरतथ्यदा । 

पवंवज ब्रजेच्येगां तदवतों रवतिकाम्यया ॥ £ ॥| 

ऋतु। खामापिकः दछ्ी्णा गत्रयः पोडश स्थृत्ा) । 

चतुमिरितरे! साद्धमह्के।मिः सद्रिगर्शिति! ॥ २॥ 

तासामाद्य/बनस्रस्तु निन्दितिकाइशी चे या । 

त्रयोदशी च शपास्तु प्रशस्ता दश राग्य; ॥ ३ ॥ 

युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख्लियोउयस्मासु रात्िपु | 

। तस्माथग्मासु पुत्रा्थी संविशदात्तव ख्रियम ॥ ४ ॥ 
पुमान पुंसाउथिक शुक्रे स्री भवत्यधिके ख्रिया। | 

। ८ समे पुमान्‌ पुखियों वा दीशणे5ल्पे च विपयंय: ॥ ५ ॥ थी 
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# रात्रिगणना इसलिये की हे कि दिन में ऋतुदान का धघह)॥ 


३० आयेसमाज शताब्दी संस्करण 
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निन्दास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रिषु बजेबन्‌ | 


ब्रह्मचास्पेव मवति यत्र त्वाश्रमे बसन ॥ ६ || 
मनुस्सृती अ० ३ ॥ 


अर्थः-मनु आदि महर्षियों न ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से 
किया है कि सदा पुरुष ऋत॒काल में स्त्री का समागम करे ओर अपनी स्त्री के 
बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रकखे वैसे स्त्री भी अपने विवादित पुरुष को 
छोड़ के अन्य पुरुषों से सदेव प्रथक रहे जो स्त्रीठृत अथोत अपनी विवाहित 
स्त्री ही स प्रसन्न रहता ह जसे कि पतिक्रण स्त्री अपन विवाहित पुरुष को छोड़ 
दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तथ पूर्व 
अर्थात्‌ जो उन ऋतुदान के ( सोह्नह ) दिसों में पोणीमासी अमावास्या चतुर्दशी 
वा अप्रसी आवे उसको छोड़ दंवें इनमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करें || १॥ 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ ( सोलह ) रात्रि का है अथोत्‌ रजोदर्शन 
दिन से लेके १६ ( सालहवें ) दिन तक ऋतु समय है उन में प्रथम की चार 
रात्री अधोत जिस दिन ग्जस्वला हो उस दिन से ले चार दिल निन्दित हैं प्रथम, 
द्वितीय, ठृतीय ओर चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पशे ओर म्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध कभी न करे अधात्‌ उस गरजखला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे 
ः बह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एकान्‍्त में वेठी रहे क्योंकि इन चार गात्रियों 
में समागम करना व्यर्थ ओर महारोगकारक है । रज; आर्थात स्त्री के शरीर से 
एक श्रकार का विक्रत उध्णु रुधिर जैसा कि फोड़े में से पीप वा रुधिर निकलता 
हे वेसा हे ॥ २ ॥ आर जसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं 
बेस ग्यारहवीं ओर तरहबीं रात्रि भी निन्दित हे ओर बाक़ी रहीं दश रात्रि सो 
ऋतुदान देने में श्रष्ठ हैं. ॥ ३ ॥ जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, 
दशवीं, वारहवीं, चोदहवीं ओर सोलहबीं ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जानें 
परन्तु इनमें भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैं आर जिनको कन्या की इच्छा हो वे पांचवीं 
सातवीं, नवीं ओर पन्द्रहबीं ये चार राजि उत्तम समझें &६ इसस पुत्रार्थी युग्म 
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श्रियों में आुदान बेबे॥ ४ ॥ इज | पर पपीते यों में ऋतुदान देबे | 9 ॥ पुरुष के आधिक वीर्य होने से पुत्र आर स्त्री | 
के आत्तंव आधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष बा बन्ध्या स्त्री । 
क्षीण ओर अल्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा रहकर !<रजाना होता है ॥ ५ ॥ । 
जो पूर्व निन्दित ८ ( आठ ) य़ात्रि कह आये हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ | 
देता है बह ग्रहाअ्रम में बसता हुआ भी बत्रह्मचारी ही कहाता है । ६ ॥ 


उपनिषाद गभलम्मनम्‌ ॥ 





श 


। 

यह आश्वलायन गृह्मस॒त्र का बचन है जसा उपनिषद में गर्भस्थापन ।बोधे । 
लिखा है बसा करना चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त समय जिवाह करके जेसा कि हैंड 

| ( सोलहवें ) आर २५ ( पच्चीसवें ) बर्ग विवाह करझे ऋतुदान लिखा हे | 

पही उपनिपद्‌ से भी विधान है | । 


अथ गभाधान& खियाः प्र्पवत्याथ5 रद्नादृध्व?; स्तास्वा विरुजायास्त- 
सिन्नेय दिशा “आदित्य गरधमिरि!” ॥ 


२७" असर ९०क९५+३" >>... 


हू पारस्कर गरह्मसूत्र का बचन हे, ऐसा ही गोसिलोय आर शोनक ग्रह्म- 
सूत्रों में भी विधान हे इसके अनन्तर जब स्‍त्री रजस्वला होकर चोथे दिन के 
उपरान्त पांचधें दिन स्नान कर रजरोग रहित हो उसी दिन ( आदित्य॑ गर्भ- 
मिति ) इत्यादि मम्त्रों से जेसा जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा ह्यो 
उससे पूर्व दिन में सुगन्धारि पदार्था सद्दित प्रर्ब सामान्यश्रकरण के लिखित 
प्रमाणे हवन करके निम्नल्निश्ित मनन्‍्त्रों से आहुत्ि देनी यहां पत्नी पाति के बास भाग 
में वठे ओर पति बेदी से पश्चिमासिमुल पूर्व दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथा- 
भीश मुख करके बेठे और ऋत्बि त्॒ भी चारों दिशाओं में यथामुख बेठे ॥ 
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ओ अग्ने प्रायश्षितते त्व॑ देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण स्त्वा नाथकाम 
उध्चाबांत्ि याह्या। पापी लक्ष्मीस्वनृस्ताभस्या अपजद्दि खाहा || इृद्मरनये- 
| इृदन्न मम्र ॥ १ ॥ झ ों वायो प्रायश्ित्ते त्व॑ देवानां प्रायथित्तिरसि आाहम- 
| शस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्‍्थाः पापी तक्ष्मीस्तनुस्तामम्या अपजहि 
.:| खाद्य ॥ इदं वायबे-इंदख मम ॥ ३ ॥ हों चन्द्र प्रासक्षिते त्व॑ देवानां कि 
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। ् 


| ब्रायश्रिचिरासि आह्षणस्त्वा नाथकाम उपयाजान कार्य वापी लक्मीस्तनू- 
स्वामस्या अपभहि स्वाहा ॥ इंदे चद्धाय इृददा मम ।। हें । आओ सथ प्राय- 
भिद्दे त्व देवानी प्राय। श्षतितांस आाहाखण सवा नाथक्षाम उपधादाम याप्णा। 
पापी लक्ष्मीस्तनुस्तामम्था अपना प्वाह्य || (३ सखयाय “दक्ष सम |। ४ || 
ओ झारनिवागचन्द्वस्गो; प्रायश्रत्तया युग देवानां आधाश्रत्तय ; स्थ बाक्षण। 
वो नापकाम उपधाताम गाश्या पापी लष्मीस्तनृस्तामस्था अपहत खाड़ा ॥ 
हंदम ग्निवाएुचन्द्रसंयेभय: “दल एम ॥ ५ ॥ मन्त्र ब्राह्मण ० १ । ख्‌० 
४ | मुं० ५ | आ अग्न प्रायश्वित स्व देवानों प्रायश्ित्तिरसि ब्राह्मणस्ता 
: आयकाम उपधावामि णस्या: पतिद्ष तमस्तामस्ण अपजदि खाहय ॥ इृंद्स- । 
म्तये-इृदआ मम । ॥ | आ वाया बायाश्रत्त से देवानां ग्रायश्रित्तिरासे ब्राक्क- 
आऋस्त्वा नाधकाम उपधावामि यारदा! पतिप्ना तनुस्ताभस्या अपनर्धि स्वाहा !! 
, इदे बायदे -इृदञ प्रम || ७॥ भो चन्द्र भायाश्रत से देवानां प्रायाश्रत्त- 
राति ब्राह्मणस्ता बाथकाप उपधावारि बास्या! पतिन्नी तद्स्तामस्व! ञ्रए 
लहे साहा | इंदे वन्द्राय इृदभ प्रर्र । ८। आओ हर प्रायाश्रत्त त्व देवानां 
, आयशित्तिरदि आश्णस्त; नाथकाग उश्वायाम यास्पा: पतिप्नी वनस्‍्ता- 
| परस्षा अपनदि स्वाहा ॥ हैंएं छम्पाय डंद़आ हा ॥ ९ ॥ ओ अग्रिवायुच- | 
| खबसथी! प्रायश्रिच्षया यूय देवानाँ प्रावश्वत्य! स्थे आाक्षणा वे नाथकाम | 
, उपधायायि बास्था! पतिश्ती तनस्तामरडः अपहत स्वाहा !! इंदम्रिवाणच 
स्द्रस्प्गे म्यः-इरदल मम ॥! 0० |; पारस्कर कौ? १ आओ अग्न भ्रायाश्रत्त 
स्व देनानां प्रायाश्रात्तरास पाझज प्त्वा माथकाम उपधागाम गारपा अपू 
उथास्तनुस्तामस्पा अपजाइ म्यादा । इेदमग्नय-इ्दन प्रभ!! ११ ॥ आ 
वायो प्रायश्ित्त स्व देवानां प्रयाश्वातराल द्रादाणस्प्था नाथकाम उपका 
ब/मि यास्था अपुठ्यास्तनृस्तामस्पा अप हि सख्ाद्या | इद वायवे-इद्ल्न:म्भ 
॥ १२ ॥ आर चन्द्र प्रायद्विये त्य॑ देवानां प्रायाश्रात्तरास प्राह्मगास्वा नाथ- 
| क्राप उपधाबादि यास्‍्या अधुज्यास्तनुस्तामस्पा अपजाह स्वाहा | इद चन्द्र/य- 
. इंदल मम || परे ।/ झरों पर्प प्रायश्वितते रई देवानों प्राय श्रतिरासि ब्राहण- 
रूपा ताथकाए उपधायाति वास्फा झपुउवास्तनृस्तामस्या झजपहि साहा !! । 
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हुई धयोग-हदल्न मश ।। १४ ॥ ओं अग्निवाणुचन्द्रधर्या: आयशित्तयों यूय॑ 
इंकानां आयक्षितय; स माहणों वो नाथकाम तपयादामि यास्या अपुत्या- 
स्तशृस्तामस्पा अपहृत स्वाहा ॥ इृद्मग्रियायूचस्द्रधूर्येस्य !-हृद श्र मम ।| १४ ॥ 


; आ! अतने प्रायश्विते मई देवानां एयग्रित्तिराल आाह्मणस्त्वा नायकाम उप- 


धादागि यजरया अपतब्या तनुस्तामस्या आअपरद्त साहा ॥ इृदमस्तये-इदश्न 
प्र्ष ॥ !6 ! औओ वायो प्रायवचे त्व॑ं देवाना प्रायक्षितेरासे ब्राह्मणस्त्वा 
नाविक्राम उपजाकामि यात्या अपतब्गास्तनुरतमस्या अपनदि खाहा !। इदं 


. वायदे -हदुल्न सप ॥ १७ ॥ आओ क्र प्रायज्िणे स्व देवानां प्र।कण्रिसिरासि 
प्राह्मशस्ता नायकाम उपधावापि याध्या जपसब्धा तनुस्तामश्या अप 
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खाहा || इदं चन्द्राय-इृदश्म मम |! १८ ॥ ओ घूर्य प्रायथ्रित्त त॑ देवानां 
प्रायश्चित्तिरासे ब्राह्मएस्ता नाथकाम उपछावापि याब्य। अपसथ्वा तनृस्ता- 


: मस्या अपजहि खाहा ॥ हद हथोय-हृदल मप्र ॥ १६ ॥ झओं अग्निवायुच- 


#९ ७ ह« 


' नद्रृत॒यों! प्रायश्विचयों यूं देवानां श्रायश्रित्ततः स्थ भ्राह्मणों वो नाथकाम 


. उपधाताप्ि याश्या अपसब्या तनृस्तामस्था अपश्त खाह्दा ॥ हृदमग्निवायच- 


स्ट्रस पेम्य!---हृदख मम || २० ॥ 


धन बीस भन्‍्त्रा स बीस आहति देनी # । ओर बीस 'आहुति करने से 
यात्किचित घत बचे बह कांस के पात्र में ढांक के रख दवें इसके पश्चान भात की 


 आहति देन के लिये यह विधि करना अथात्‌ एक चांदी वा कांसे के पात्र में भात 
रख के उसमें घी दूध ओर शक्कर मिला के कुछ थोड़ी बेर रख के जब धृत आदि 


भात में एकरस होजाय पश्चात्‌ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि 


में देवें आर खुबा में का शप आगे घरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड़ता जावे | 


॥। 
! 


ह 


; 


धो श्र्तय पवमानाथ स्वाहा ॥ इृदमग्नये पव्रमानाय-इद्ख्न मम | १॥ 
ओों अग्सये पावकाय खाहा | इृदमरनये पावकाय-इृद्त् मम ॥ २॥ ओ 


अग्नये शुचये खादा ॥ इृदमग्नये शुवये-इदन्न मम | ३ ॥ झों आदित्य 
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# इन बीस आहुति देते समय यथ्‌ अपने दक्षिण हाथ से यबर के दक्तिण 
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। ३४ आयंसमाज शताब्दी संस्करण 
खाहा ॥ इृदमादित्ये-इृदर्श मम || ४ ॥ ओऑ प्रजापतयरे खाद्य || इद प्रजा- 

पतये-इदल्ल मम्र। ५ ॥ ओ यदस्य कर्मणों उ्यरीरिचं यद्धा न्यूनमेहाकरम । 
| अग्निश्र्स्ि्टकृद्वि्यात्सर ख्िए्ँ सुद्ृतं करोतु में । अग्नय स्विष्टकृते सुहृत हते 
| सर्वप्रायश्रित्ताहतीनां कामानां समधगरित्रे सवान्नः कमान्त्समधेय ख्ाद्दा ॥ 
। इृदमग्नये सिष्ठकृते इृदन्न गस ॥ ५ ॥| 


इन छुः मन्त्रों से उस भात की आहुति देवें तत्पश्चात्‌ पूर्व सामान्यत्रकरणोक्त 
२४-२५ पृष्ठ लिखित आठ मंत्रों से अष्टाज्याहुति देती उन ८ ( आठ ) मन्त्रों 
से ८ ( आठ ) तथा निम्नलिखित मन्‍्त्रों से भी आज्याइुति देबें ॥ 





विष्णु्योर्निं कल्पयतु त्वष्ट| रूपाशि पिंएतु।आ प्रिंझतु प्रजाप॑तिधोता 

| मे म दधातु ते खाहां ॥ * ॥ गर्भ पेहि |! पनीवालि गर्भ धहि सरस्वति | 

। गर्म । अश्विन! दवावा! धत्तां पुप्करसना स्वाहा ॥ २ || हिस्ण्ययी ग्ररणी 

| थे लिर्मन्थंता आश्चर्ना | ते ते ग। हवामहे दशमे प्रासि श्तवे साहा ॥ ३।॥ 
| ऋ० पं० १० | म्रू० १८४ ॥ 


क्‍ 
|. रेतो पत्र वि जहाति योनि प्रदिशदीन्द्रियम्‌ | गर्भों जरायणाहत उल्सें । 
| जह्मति जन्मना | ऋतेन॑ सत्यमिंर्द्रियं टिपान७' शुक्रपन्धस ूस्दरस्पान्दियम्िद । 
पयो मृत मधु खाहां ॥ ४ ॥ चज्भु० अ० १६ | मं? ७६॥ यत्ते सुसीमे | 
हृदय दिवि चन्द्रमामे श्रितम्‌ | वदादई तन्मां तद्विद्यात || पश्येम शरद! शर्त । 

जीवेम शरद शत/वुणुयाम शरद; शर्ते प्रत्रवाम शरद: शतमर्दीना। स्थाम 
| शरद शर्ते भूगश्व शरद। शतात्‌ खाद्य ॥ ४॥ पारस्कर कां* १। कं० १६॥ 
। 
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यथेयं पथिवी मही भूत नां रममादथ | एवा ते प्रियर्ता गर्भो अनु- | 
संत सर्वितवे स्वाहा !! ६ ॥ यथरय पर्थिंवी मही दाघरमान बनस्प्तीन | । 
| णा तें प्रियतां गर्भों अनुसृतुं सर्वितत खाहां॥ ७ । ५ कब प्रथिवी रही 
| दाधार पतान गिरोन । "रा ते ध्ियतां गर्भो अलुझत सावंतब खाहां ॥८५ 
घथरय पूंधिर्य। मी दाघार विष्टित जगव । पा त॑ पभ्रियतां गर्भो अनुसत, 
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। 
हि जे 
मर्वेंठवे स्व दा । ९ । अथबर> कां? ६ । ख १७॥ ९. 
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संस्कारविधि ३५ पर 
इन € मन्त्रों से नव आज्य ओर मोहनभोग की आहुति दे के नीचे लिखे 











। 
सन्त्रों से भी चार घृताहुति देवे ॥ । 


ओं भूरग्नये खाह्ा | इृदमर्तये-इदआ मम | १ | आओ अझववायवे 

| साहा ॥ इदं वायवे-इदल्न मम ॥ २ ॥ ओं खरादित्याय खाहा || इृदभा 
दित्याय-इदन्न मम ॥ ३२ ॥ ओम आग्निवास्वादेत्यम्यः प्राणापानब्यानेम्वः 
खाहा | इृदमग्निवाय्वादित्यभ्यः प्राणापानव्याने भय: -हृदअ मम ॥ ४ ॥ 
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पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो आहुति देनी ॥ 


ओझछू अयस्य्नेबंपटकृत यत्कमंणोत्यरीरिचं देवा गातुविदः खाहा ॥ ' 
इृदं दपेस्यों गातुविदभ्य;-इृद्ल मम ॥ १ ॥ ओं प्रजापतय खाहा ॥ इदं 
प्रजापतय-हृदझआ मम ॥ २॥ पारस्कर कां० १ | कं० २॥ 


इन कर्म ओर आहुतियों के पश्चात्‌ प्ठ २३ में लिखे प्रमाणे “अं यदस्य | 
कर्मणोत्यरीरिचं ०” इस मन्त्र से एक स्विष्टकूत्‌ आहुति घत की देवे जो इन 
मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खुवा में शेष रहे घृत को आगे 
धरे हुए कांसे के उदकपात्र में इकटठा करते गये हों जब आहुति हो चुकें तब 
उस आहतियों के शेष धृत को बधू लेके स्नान के घर में जाकर उस घी का पग 
के नख से लेके शिर पयेन्त सब अज्ञों पर मर्दन करके स्नान करे तत्पश्चात 
शुद्ध बस्र से शरीर पोंछ शुद्ध बस्त्र धारण करके कुण्ड के समीप ञआवे तब दोनों 
बधू बर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूथ्य का दशन करें, उस समय--- 


नरम जनम" पता“ .#७- न. 


| 
ओं आदित्य गर्भ पयसा शमइगाथे सहस्त॑स्प प्रतिमा विश्वरुपम्‌ । | 
परिवृडगधि इरंसा मामि मं७स्थाः शतायुष छुणुद्दि चीयमानः ॥ १॥ यज ० 
झ० १३ | में० ४१ ॥ सयों नो दिवस्पातु वातों अन्तरिक्ञात । अग्निनेः 
पार्यिवेम्यः ॥ २ ॥ ज्योषा सार्वितयेस्थ ते हर! शर्त सवा भ्रह्ेति । पाहि 
नों दिद्युतः पतन्त्याः ॥ ३ ॥ चर्चु्ों ठेवः संविता चछुने उतर पर्वेंशः 
श् चच्चुधाता दंधातु नः ॥ ४ ॥ चरक्कनों धेष्टि चक्ुप चह्ल॑र्विख्ये तनूम्थ! । ५ 
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रे ३६ आपंसमाओज दशाताब्डी संस्करण श 


ते लेंदे वि थ॑ पश्शेम ॥ ५ ॥ ससंदर्श त्वा दर्य अतिपर्पेस सर्व । विएेश्येम 
नचचंसः ॥ ६ | ऋ० में” १० । बू० १४८ । में* ९ै--१॥ 


इन मन्‍्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके बधू--- 
क्‍ (अप्नुक( १ )गोत्रा शुभदा, अशुक(२)दा अद्द मो मवन्तममिवादयांमि)।| 


ऐसा वाक्य बोलके अपने पाति को बन्‍्दन अर्थात्‌ नमस्कार करे तत्पश्चात 
स्वपाति के पिता पितागभद्दादि और जो वहां अन्य माननीय पुरुष तथा पति की 
मावा तथा अन्य कुटुन्बी और सम्बन्धियोँ की वृद्ध द्वियां हों उनको भी इसी 
प्रकार वन्दन करे इस प्रमाणे बधू बर के गोत्र की हुए अर्थात्‌ वधू उ्नीव्व और 
बर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ दोनों पति पत्नी शुभालन पर पूववांभिमुख बेदी 
के परिचम भाग में बेठ के बामदेंव्यगान करें तत्पश्चात्‌ यधोक्त € ३) भोजन 


कक. 7" सम»... सम 2००० 


( १) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा बर के कुल का नामोश्वारण करे ॥ 
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(२) इस ठिकाने बच्ू अपना नाम उद्चारण करे ॥ 


(३ ) उत्तम सन्‍्तान करने का भुख्य हेतु यथोक्न वधू बर के आहार पर 
निर्भर है इसलिये पति पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के द्यि बल और 
बुदछि आदि की वद्ध क सर्वोपधि का सेवन करें॥ सर्वोषधि ये हैं--दो खण्ड 
आंबाहलदी, दूसरी खाने की दृल्दी “चन्दन” मुरा ( यद्द नाम दक्षिण में प्रसिद्ध 
है), कुष्ठ, जटामांसी, मोरबेल (यह भी नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है), शिलाजीत, 
कपूर, मुस्ता, भद्रभोथ इन सब ओषपधियां का चुर्ण करके सब सम-भाग लेके 
उदुम्बर के काप्ठपात्र में गाय के दूध के साथ मिला उनका दृही जमा और उद॒ु- 
म्बर ही के लकड़े की मंथनी से मंथन करके उसमें से मक्खन निकाल उसको 
ताय, घृत करके उसमें सुगन्धित द्रव्य केशर, फस्तूरी, जायफल, इलायची, जा- 

| बिश्नो मिला के अर्थात्‌ खेर भर दूध में छुटांक भर पू्वाक्त सर्वोषधी मिला सिद्ध 
| क्र घी हुए पश्चात्‌ एक सेर में एक रत्ती कस्तूरी और एक मासा केशर आर 
' एक २ मासा जायफलादि भी मिला के नित्य प्रात:काल उस घो में से २२-२३ पृष्ठ 
० लिखे प्रमां आधारावाज्यभागाहुति ४( चार ) ओर पृष्ठ ई४ में लिखे हुए 
( विष्णुय,नि० ) इत्यादि ७ ( स्थरात ) मंत्रों के अम्त में स्थाह्य शब्द का उद्यारण 2] 
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दोनों जने करें ओर पुरोहितादि सब मण्डली का सन्मानार्थ यथाशक्ति भोजन 
कराक॑ आदर सत्कार पूर्वक सब को बिदा करें |! 





इस के पश्चातू रात्रि में नियत समय पर जब दानों का शरीर आराग्य, 
अत्यन्त प्रसन्न आंर दानों ध्यन्त प्रम बढ़ा हा, उस समय गर्भाधान क्रिया 
करनी, गरभाधान क्रिया का समय प्रहर गात्री क॑ गय पश्चात्‌ प्रहर रात्री रह तक 
है जब बीये गर्भाशय में जाने का समय आवे तब दोनों स्थिर शर्सर, प्रसन्न 
बदन, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर 
रकखें । वीय का श्रक्षेप पुरुष करे जब बीय॑ ख्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस 
समय अपना पायु मूलन्द्रिय और यानीन्द्रिय को ऊपर संकोच और बीय॑ 
को खेंचकर स्ली गर्भाशय में स्थिर करे तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठद्दर के स्नान करे 
यादि शीतकाल द्वो तो प्रथम केशर, कस्त्री, जायफ्ल, जावित्री, छोटी इलायची 


करके जिस रात्रि में गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उसके दिन में होम करके उसी 
घी को दोनों सने खीर श्रथवा भात के साथ मिला के यथारुचि भोजन करें इस 
प्रकार गर्भ स्थापन कर तो सुर्शाल, विद्वान, दीर्घायु, तेऊ स्थी, सुदढ़ और नीरोग 
पुश्र उत्पन्न होवे, यदि कन्या की इच्छा हो तो ऊल में चायल पका पृचक्त प्रकार 
घृत गूलर के एक पात्र में कमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम गुण 


युक्व कन्या भी होवे क्योंकि- आहारशुद्धा सत्वशाद्धः सत्वशुद्धों धरुवा स्पृति;”! 


यह छान्दोग्य का बच्चन है अर्थात्‌ शुद्ध आहार जी कि मद्यमांसादि रहित 
घ्ृत दुग्धादि थावल गेह आदि के करने से अन्त:करण की शुद्धि बल पुरुषार्थ 
आरोग्य ओर वुद्धि की प्राप्ति होती है इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाह कर 
इस प्रकार विधि कर प्रेमपूर्वक गर्भाधान करें तो सन्‍्तान ओर कल नित्यप्रति 
उत्कृष्टता को प्राप्त होते जायें ऊब रजस्थजा होन समय में १२-१३ दिन शेष रहें 
तब शुक्लपक्ष में १९ दिन तक पूरे क्ल घृत मिला के इसी खीर का भोजन करके 
१२ दिन का बत भी करें और मिताहारी होकर ऋतु समय में पूर्वाक्त रीति से 
गर्भाधान क्रिया करें तो श्रस्युत्तम सन्‍्तान होथें, जंसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट 
करने की विद्या है बसे सन्‍्तान की उत्कृष्ट करने को यहां विद्या दे इस पर । 

/ मनुष्य लोग बहुत ध्यान द्व क्योंकि इसके न द्वोने से कुल की दानि नीचता और ! 
की दोन से कुल की वृद्धि और उत्तमता अधषश्य होती है ॥ ५, 


( 
$ 
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मकर अरब तर ग्जड़ड 


हुक शेष आधंसमाज दाताब्दी संस्करण ५ 


।क्‍ 








| डाल गर्म कर रक्‍्खे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात प्रथक्‌ रे । 
शयन करें यदि खस्त्री-पुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय दहोजाय कि गर्भ स्थिर द्ोगया, | 
) 
| 
| 





| तो उसके दूसरे दिन और जो गर्भ रहे का रृढ़ निश्चय न हो तो एक महीने ' 
| के पश्चात्‌ रजस्वला होने के समय, स्त्री रजस्वला न हो तो निश्चित जानना कि _ 
| गर्भ स्थिर हो गया हे । अथात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने के आरम्भ में निम्न- 
लिखित मन्त्रों से आहुति देबें # ॥ 
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यथा वार्तः पुष्करिणी' सम्रिक्रय॑ति स्वतः | वा ते गर्भ एजतु निरेतु 
दशमास्यः स्वाहं ॥ १ ॥ यथा वातो यथा वन यथा समुद्र एजति | प्वा 
त्व॑ दंशमास्य सहांवीहि जरायुणा स्वाहा ॥ २ ॥ दश मासाञ्छशयानः 
| छुपारो अधि मार्तरिं । निर्तु जीवों अचतो जीवों जीवन्त्या अधि ख'हाँ 
| ॥ ३॥ ऋ० में० ५ | स्रू० ७4८ । में" ७। ८ | & ॥| । 


|... एजतु दर्शमास्पो गर्भ! जरायुंणा सह । यथा ये वायुरेज॑ति यर्था सपुद्र 
| एज॑ति । एवार्य दर्शभास्यों अस्रंज्जरायुणा सद्द खाश ॥ १॥ यस्यें ते 


# यदि दी ऋतुकाल व्यर्थ जायें श्रर्थात्‌ दो वार दो महीनों में गर्भाधान क्रिया 
निष्फल दोजाय, गर्भस्थिति न होवे तो तीसरे महीने में ऋतुकाल समय जब 
आवे तब पुष्यनचात्रयुक्त ऋतुकाल दिवल में प्रथम प्रात:काल उपस्थित होवे तब 
प्रथम प्रसता गाय का दही दो मासा श्रौर यव के दाणों को सेक के पीस के दो 
मासा लेके इन दोनों को एकत्र करके पत्नी के हाथ में देक उससे पति पूछे “कि 

| विवसि” इस प्रकार तीन बार पूछे ओर स्त्री भी अपने पति को “पुसवनम' , 
| इस वाक्य को तीन बार बोल के उत्तर देवे ओर उसका प्राशन करे, इसी रीति : 
हे पुनः पुनः तीन वार विधि करना तत्पश्चात्‌ सडखाहली व भटकटाई ओपषधि 
, को जल में महीन पीस के उस का रस कपडे में छान के पति पत्नी के दाहिने 
। नाक के छिद्र में सिंचन करे और पति-- 


9 ##** रन न नी जी 


न की पक की 


न्‍---*-ह**नन*- नारी तर कर नरक नर ५ की 


ओरेम्‌ यमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरखती । 
। अस्या अई ब्ृहत्याः पृत्र।ः पितुरिव नाम जग्रमम्‌ || 


( 


इस मंत्र से जगआ्लियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथीक्त ऋतुदान विधि ' 
३ यह सत्रकार का मत है ॥ (20 
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संस्काराविधि' ३े६ 





यक्ञियों गर्भो यस्ये योनिटिरएययी | अद्ान्यच्ईता यस्य त॑ मात्रा सम॑जीगम 
४ खाद्दा ॥ २ ॥ यजु० अ० ८। मं० श्८ | २६ || 


पुमा“सो भिन्रावरुणो पुमा”सावश्विनावुबी । पुमानग्निश्व वायश् 
पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे खाहा ॥ १ ॥ पुमानग्निः पुमानिन्‍्द्रः पुमान्देवों बृह- 
स्पतिः | पुम्ा:3सं पुत्र विन्दस्व ते पुभाननु जायतां खाह्ा ॥ २॥ मन्त्र- 
ब्रक्षण ब्रा० १। ४ | ८-६ ॥ 


-न्‍५ज तल +ज+न्‍ान >%. 


इन मन्‍्त्रों से आहुति देकर ब लिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्याहुति दे 
के पुनः २४ प्रष्ठ में लिखे प्रमाणे पृर्णौहुति देबे पुनः स्त्री क भोजन छादन का 
सुनियम करे । कोई मादक मद्य आदि, रेचक हरीतकी आदि, क्षार अतिलब- 
णादि, अत्यम्ल अर्थात्‌ अधिक खटाई रूक्ष चणे आदि, तीक्षण अधिक लालमिर्ची 
आदि स्त्री कभी न खाबे किन्तु घत, दुग्ध, मि्ठ. सोमलता अथोत्‌ गुद्डच्यादि 
ओषधि, चावल, मिट्ट, दाधि, गेहूं, उर्द, मूंग, तूअर आदि अन्न और पुष्टिकारक 
शाक खावें उसमें ऋतु २ के मसाले गर्मी में ठ'्डे सफेद इलायची आदि और 
सरदी में केशर कस्तूरी आदि डालंकर खाया करें । युक्ताहा रबिहार सदा किया 
करें | दृधि में सुंठी ओर ब्राह्मी ओपयि का २,यन स्त्री विशेष किया करे जिससे 
सनन्‍्तान अतिबुद्धिमान्‌ रोगरहित शुभ गुण कर्म स्वभाववाला होवे ॥ 


इति गर्भाधानविधि: समाप्त 
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अथ पुसवनम 
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पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हुए समय से दसरे वा तीसरे 


/ मद्दीने में हे उसी समय पुंसवन संस्कार करना थे हिये जिससे पुरुपत्व अथातें | 
| बीये का लाभ होवे यावत्‌ बआलक के जन्म हुए परचात्‌ दो महीने न बीत जावें | 
| तबतक पुरुष त्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीय को नष्ट न हाने देव आजन, 


छादन, शयन, जागरणादि ध्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे बीय स्थिर रहे ! 


झच्त प्रमाणानि 


। 

। 

| 

। और दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे || । 
ह ) 

। 

। 


पुमारसी मित्रावरुणो पमाैसावश्चिनादुर्भी । 
पुमानगिनिश्व वायुश्र पुमान्‌ ग्मस्तवोदरे ॥ १ ॥ । 
पुप्तानग्निः पुमानिन्द्र। पुमान्‌ देवों बृहस्पति! । 
पुम्ाछस पुत्र विन्द्ख ते पुमाननु जावताम ॥ २ 

पमं० ब्रा० १।४ | ८-६ ॥ 


हर 


७... ३७# 


शपीम॑श्व॒त्थ आरूटस्तत्र पुंसव्न कृतम । 

तहै पुत्रस्य बेदून तत्स्त्रीष्या मरामासे ॥ १ ॥ 
पुंसि वे रेतों भवति तत्स्वियामनुपिच्यते । 

तद्व पूत्रस्य वेदन तत्मजापतिसत्रवीद ॥ २ ॥ 
प्रजापंतिरनुमति! सिनीव/ल्यचीक्लपत | 
खैप॑यपन्यत्र दधत्पुमांसम दधादेद ॥ ३ || 


५२% _७<#*«ह 


है अथवे० काँ० ६ | अनु० २। ब० १॥ 28. 
थ न अर --+बछई 
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हल मन्त्रों का यही भआभेप्राय है कि पुरुष को वीयवान होना चाहिये इसमें 
शाश्वलायन गृह्मसूत्र का प्रमाण: 


अथास्ये म्रणटलागारच्छायायां दविशस्यां नासिकायामजीतामोषी 
नस्तः करोति || १ ॥ 


प्रजावज्जीवपुत्राम्यां हेके ।। २ ॥ 


गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में वटवुक्त की जटा वा उसकी पत्ती खेफे 
स्त्री को दक्तिण नासापुट से सुंघावे भर कुछ अन्य पुष्ट अथांत्‌ गुक्च जो 
गिलोय वा ब्राह्मी आषधि खिलाबे ऐसा ही पारस्करगृष्यसूत्र का प्रमाण है ॥ 


अथ पु०सवन पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥ १ ॥ पार- 
स्कूर क|० १ | कं० १४ ॥ 


इसके अनन्तर, पुंसशन उसको कहते हैं जो पूर्व ऋतुदान देकर गभोस्थिति 
से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसबनसंस्कार किया जाता हे इसी प्रकार गोभिलीय 
ओर शोनक गृहासूत्रों में लिखा है ॥ 


अधथ क्रियारम्भ: 


पृष्ठ ४ से १२ वें पृष्ठ के शान्तिप्रकरण पर्यन्त कहे श्रमाणे ( विश्वानि देव ० ) 
इत्यादि चारों बेदों के मन्त्रों स यजमान ओर पुरोहितादि इंश्वरोपासना करें और 
जितने पुरुष वहां उपस्थित हों बे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगाबें और पद्च 
८ में कहे प्रमाण स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ १० में लिखे प्रमाणे शान्तिप्रकरण 
करके प्रष्ठ १३ में लिखे भ्रमाणे यज्ञदेश, यज्ञशाला तथा यज्ञकुण्ड, क्छ 
१४-१४ में यज्ञसमिधा, होम के द्रव्य ओर पाकस्थाली आदि करके और पह्च 
२१-२३ में लिखे प्रमाण (अयन्त इध्म ० ) इत्यादि (ओं आदिते ० ) इत्यादि ४ 
( चार ) भन्त्रोफ्त कम॑ ओर आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) तथा व्याहति 
5 आहति ४ ( चार ) और पृष्ठ २३ में ( ओं प्रजापतये स्वाहा ) ॥१॥ पष्च २३ हु 


228 >> ाता ्पब्य्छ 
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४२ आयंसमाज दाताब्दी संस्करण 





में ( ओं यदस्य कमंणो ० ) ॥ २ ॥ लिखे प्रमाणे २ ( दो ) शआहुति देकर न॑चे 
लिखे हुए दोनों मन्त्रों से दो आहुति घृत की देवे--- 


ओआ आ ते गर्भोा योनिमेतु पुप्रान्याण इवेषाथिथ््‌ । आबीरो जायतां 
पुत्रस्त दशमास्पः स्वाहा ॥ १ || अथवे० कां० ३ | छू० २३ ॥ ऑओं अ 
ग्निरेतु प्रयमो देवतानां सोप्स्थे प्रज्ां मुझ्ततु मत्युपाशात्‌ | €दयं राजा 
परुक्षोनुमन्यतां यथेयं शख्ली पात्रमघं न रादातू खाहां | २। मन्त्र ब्रा० 
१।१।१०॥ 


ह-थथन सन 3 तन कमान... -७...हन ७. ७-त++ 5... 


इन दोनों मन्त्रों को बोल के दो आहुति किये पश्चात एकान्त में पत्नी के 
हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले--- 


ओ पत्ते सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतो । मन्येहं मां तादरिद्र|समाह 
पोत्रमघलियास्‌ ॥ मं० बर० १। ५ । १०॥ 


तत्पश्चात्‌ पष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे सामवेद आर्चिक और महाबामदेव्य- 
गान गा के जो २ पुरुष वा स्त्री संस्कार समय पर आये हों उनको बिदा करदे 
पुनः बटवृक्ष के कोमल कृपल ओर गिलोय को महीन बांट कपड़े में छान, गरर्भिणी 
स्त्री के दक्षिण नासापुट में संघाबे । तत्पश्चात्‌१--- 


.... न 3 अमन तन मनमानी ३-3. न. नारी “वन न ३ मीन ५" रन कमर पतन हर कि नर कम "मी पे नर री न 3 नमी पर रमन "५ री न री नमन नी कलर कक १७५७५ ८ + नाते 


दिग्ण्यग में: समंवर्तंताग्रें भूतस्प॑जातः पतिरेक आसीत | स दाधार 
वृधिी धायतेमां कर्में देवायं हवेषा विधेम +१ै॥य० अ० १३ |मं० ७१४ 


मद्भूयः संभृतः पृथिव्य रपच्च विश्व$मेणः समंवत्तताग्रे । तस्य 
स्व विद्द्रपरमेति दन्मत्यस्प देवत्तम।जानमग्र ॥ २ ॥ य० अ० ३१। 
बें० १७॥ 


| 





इन दोनों मन्त्रों को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के गर्भाशय पर 
हाथ धर के यह मन्त्र बोलेः--- 


० सुपणों असि गरुत्मास्त्रिवृत्ते शिरों गायत्रं चर्च॑बेइद्रयन्तरे पद्दो । स्तोम॑ | 


छत ७० छ+".++र->9ज+ ३७७७ ४०")#७३४१# १८७ ७२-?२"-_त--₹ -?₹७«-- आन भी 
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जज जम बता अली ओन 


> ७ परीओन्‍नीन-न नाना 


>प्दिईक ०७ 
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क्र ४ ०» सह ब $ ॥ 
सस्कारावाध: ३२े 


। 
आत्मा छत्दा०स्यक्षान यजू७षि नाम॑ । साम॑ ते तनूवॉमदेब्य॑ 








यज्ञायज्ञियं पुच्छ धिष्णयांः शफाः ! सपर्णोजति गरुस्मान्दिवं गच्छ स्वर: 
पत ॥ १ ॥ य० आ० १२ | मं० ४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ स्त्री सुनियम युक्ताहाराविह्ार करे विशेष कर गिलोय ब्राज्ञी 
ओपषधि ओर शुठी को दूध के साथ थोड़ी २ खाया करे और आपेिक शयन 
आर अधिक भाषण, अधिक खारा, खट्टा, तीखा. कड़वा, रेउक, हरड़ें आदि न 
खाबे सूक्ष्म आहार करे | क्रोध, द्वेष, लोभादि दोषों में न फँसे, चित्त को सदा 
प्रसन्न रक्ख इत्यादि शुभाचरण करे ॥ 


इति पुंसवनसंस्कारविधि: समाप्त: 
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कु 


। 
! विफ पृष्ठ २२-२३ में लिखे प्रभाणे करके--- 


अथ सीमन्तोन्नयनम 





अब तीसरा संस्कार सीमन्तोञ्रयन कहते हैं जिससे गार्भिणी स्त्री का मन 


प्रमाण लिखते हैं | 


सतुर्ये मरभमासे सीमन्‍्तोतअयनम्‌ ॥ ९ ॥ आपूर्यभाणप्चे बा पुंसा 
' नक्त्रेश चन्द्रमा युक्ृः स्थाद ॥ २ ॥ अथास्ये युग्मेन शलालुग्रप्सेन व्येण्या 
च्‌ शलल्या तिशिश्व कुशपिब्जुलरू:्वे सीमन्त व्यूइति भूश्ेबः स्वरोमिति 
त्रि; चतुदो ॥ यद आश्वलायनगद्मसूज्र ॥ 


पृसबनवत्मथमे गर्भे धासे पष्ठे्टले वा ॥ 


यह पारस्करगृह्मासूत्र का प्रमाण-इस प्रकार गोमिलीय ओर शोनकयृहासूत्र 
; में भी लिखा हे ॥ 

। गर्भमास से चौथे मद्दीने में शुक्लपक्ष में जिस दिन मूल आदि पुरुष नक्षत्रों 
| से युक्त चन्द्रमा द्वो उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे और पुंसवन संस्कार 
के तुल्य छठे आठवें महीने में पूर्वाक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तो- 
| न्यन संस्कार करें इसमें प्रथम ४-२६ पृष्ठ तक का विधि करके (अदिते 5नुमन्यस्व) 
| इत्यादि पृष्ठ २२ में लिखे प्रभाणे बेदी से पूबोदि दिशाओं में जल सेचन करके- 


| ओ देव॑ सवितः प्रसुंब यह प्रसुंव यज्ञपतिं मगांय । दिव्यों गन्धवे! 
: क्ंतपू: केतेश्न। पुनातु बाचस्पतिवो्च नः स्वद॒तु स्वाहा ॥ १ ॥ यर० अ० 
| ११ मूं० ७॥ 

|... इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करके आघारावाज्यभागाहुति 
| ४ ( चार ) ओर व्याह्रति आहुति ४ ( चार ) मिल के ८ ( भाठ ) भाहुति 








सन्तुष्ट आरोग्य गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे ओर प्रतिदिन बढ़ता जावे । इसमें आगे ' 


न्मज़्म 


क्‍ 
। 
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दे 
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और प्रजापतये त्वा जुष्ट निवेपामि ॥ 


अथ्थात्‌ चावल, तिल, मूंग इन तीनों को सम भाग ले के--- 
ओ प्रजापतये त्वा झुष्ट प्रोत्षामि ॥ 


अथोत धो के इनकी खिचड़ी बना, उसमें पुष्कल घी डाल के निम्नलिखित 
भन्त्रों से ८ ( आठ ) श्राहुति देवें ॥ 


ओ धावा दंदातु दाशुषे प्रार्ची जवात प्लुर्धेतभू । दर्य देवस्य॑ धीमहि 
सुमति वाजिनींवति खाहं ॥ इदं धात्रे-इद् मम ॥ है ॥ अयवे ० काँ० 
७ | छू० (७ | ओ पाता प्रजानाम॒ुत राय5ईशे धात्रेद॑ बिश्व॑ श्रुवेन जान ! 
धाता कृष्टीरनिमिष।मिर्चष्ट शात्रःइदव्यं घृतब॑ज्जुद्देत खाह॥ इदं धाजे- 
इृद्म मम ॥ २॥ ओ राकामह सुहवां शुष्ठतों हुवे शुणोतु न। समगा 
बोध॑तु त्मना | शीव्यत्वप॑ः सुच्यान्छदमानया ददांतु बीरं शतद।यथ्रुक्थ्यं 
खाहां ॥ इदं रकाय-इद्ज्न मम ॥ ३ ॥ यास्तें राके सुमुतयः सुपेशसो 
याभिदेदसे दाशुषे वद्धुनि। तार्मिनों अद्य समना उपागंदि सहस्रपोष स्ुमगे 
राणा खाद | हदं राकाये-इदल्ल मम ॥ ४ ॥ ऋ० मे० २।६७० ३२॥ 
मं० ४ । ५ ॥ नेजमेष परापत सुपुत्रः पुनरांपत । अस्ये में प्त्रकामाये 
गर्भभाधेंदि यः पुपान्खाद।॥ ५ ॥ यथेयं परंथिवी महैस्ाना मममादथे । 
एवं त॑ गर्भभाधेहि दशमे मासि खतत्रे खाद्य ॥ ६ ॥ विष्णो; श्रेष्ठेन रूपेणा- 
स्यां नायीं गवीन्याम्र्‌ । पुर्मास पृत्रानाधेंहि दशमे मासि सतेवे खाहां ॥७॥ 


इन सात म से खिचड़ी की सात आहुति देके पुनः ( प्रजापते नत्व ७ ) 
पृष्ठ २४ में लिखित इससे एक, सब मिला के ८ ( आठ ) आहुति देबे ओर 
पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे ( ओं प्रजापठये ० ) मन्त्र से एक भाव की और पृष्ठ 
२३ में लिखे प्रमाणे ( ओं यदस्य कर्मणो० ) मन्त्र से एक खिचड़ी की आहुति 


( आठ ) घृत की आहुति और “ओं भूरग्नये” 7घ २३ में लिखे प्रमाणे ४ 


| 24/५ 
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५६ आयंसमाज शताब्यी संस्करण 


आन. + ७८ आन & “अत ४ 





। । 
्ज्ब्ज 
। ( चार ) व्याह्ृति मन्‍्त्रों से चार आज्याहुति देकर पति और पत्नी झकन्त में | 
जा के उत्तमासन पर बेठ पति पत्नी के पश्चात एपए की ओर बैठ-- 
) 
*; 
) 
। 
) 
( 


आओ सुमित्रिया न आप ओषघयः सनन्‍्तु । दुममित्रियास्तस्में सन्‍्तु | 
योष्स्मान्द्वेशटि य॑ं च॑ वर द्विष्म। ॥ है; यजु० अ० ६ | मं० २२ ॥ 


पुद्धानें दिवो अंरति पृंशिव्या वेंश्वानरमत आजातमाग्निम्‌ | कवि 
सम्राजमातिथिं जनानाप्रासन्ना पात्र जनयन्त देवा; || २ ॥| य० आ० ७ | मुं७ 
२४ ॥ ओं अयमृज्जोवतो हृक्ष ऊर्जीव फलिनी भव । प७ वनस्पते नुत्वा नुत्वा 
स्यवा ० रयि। ॥ ३॥ ओ येनादिते। सीमाने नयति प्रजापतिमहते सोभगाय । 
तेनाइमस्ये सौमान॑ नयाभि प्रज्ञामस्थे जरदर्टि क्रणोमि | ४ ॥ मन्त्रत्राह्मण | 
ब्रा० १। ४ । १-२ ॥ ओं राकापद्र७४सहवा - सुष्ठती हुवे शणोतुं न। 
सुमगा बोधंतु। उपागंहि सहस्रपोष० सुमगे रराणा ॥५॥ ओ किपत्त्मना | 
सोव्यत्वपः सुच्या लिंद्मानया ददातु बीर७ शतदांयुमुख्यम््‌ | ६ ॥ 
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ओं यास्तें राके सुमतय॑ः सुपेशंसो याश्रिदृदासि दाशुपे बर्सैनि । तामिरनों 
अधच्य सुमनाश्यसि प्रजां पशून्त्सोभाग्यं मं दाघायुश्वं पत्य॥ ॥ ७ ॥ ऋष० 
मं० २। स० ३२॥ 


इन मन्त्रों को पढ़के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगन्ध तेल 
डाल के से सुधार हाथ में उदुम्बर अथवा अजेुन बृक्ष की शलाका वा कुशा 
की शदु छ्ीपी वा शाही पशु के कांटे से अपनी पत्नी के केशों को स्वच्छ कर 
पट्टी निकाल ओर पीछे की ओर जूड़ा सुन्दर बांधकर यज्ञशाला में आबें-उस 
समय बीशा आदि बाजे बजबाबे, तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे सामबेद 
को गान करें, पश्चातू---- 


ओं सोमणव नो राजेमा मानुषीः प्रजा; । अविश्युक्त चक्र आसीर॑स्तीरे 
तुम्पं असो # ॥ पारस्कर कां० १ | क॑० १४ ॥ 
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के # यहां किसी नदी का मामोझ्ागण करे ॥ | 


न्न््ू न (० 
ऊँ 











क्‍ 22 | 
संस्काराविधिः ४७ 





आरम्भ में इस मन्त्र का गान करके पश्चात्‌ अन्य मन्‍्त्रों का गान करें 
तत्पश्चात्‌ पूर्व आहुतियों के देने से बची हुईं खिचड़ी में पुष्कल घत डाल के 
गिरी स्त्री अपना प्रतिविम्व उस घी में देखे उस समय पति स्त्री से पूछे “पके 
पश्यसि” स्त्री उत्तर देवे “प्रजां पश्यामि” तत्पश्चात्‌ एकान्त में बृद्ध ऊुलीन 
सोभाग्यवती पुत्रवती गर्भिणी अपने कुल की और ब्राह्मणों की स्त्रियां बेटे 
प्रसन्नवदन ओर प्रसन्नता की बातें करें ओर वह गर्मिणी स्त्री उस खिचड़ी को 
खाबे ओर वे बृद्ध समीप बेठी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीबाद देवें । 


ओ वीरसस्त्व॑ं भव, जीवसस्त्व॑ भव, जीवपत्नी त्व॑ं भव ॥ 


ऐसे शुभ माज्ञलिक बचन बोलें तत्पश्चात्‌ संस्कार में आये हुए मनुध्यों का 
यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को बिदा करें | 


इति सीमन्तोन्नयनसंस्काराषिधिः समाप्तः 
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। 0.५ /ध बा 
।.अथध जातकम्रसस्कारावाध, 
शा 88 2890... 
। इसका समय और प्रमाण ओर कमोबिधि इस प्रकार फरें ॥ 


सोष्पन्तीमद्धिरम्यूचति ॥ पा० कां० १ । कं० १६ ॥ 


जज प्रसव होने का समय आबे तब निम्नलिखित मन्त्र से गर्भिणी स्त्री के 
। शरीर पर जछ से माजेन करें--- 


शं एज॑तु द्शपास्णे गर्भो जरायुणा सह । यथा ये बायुरेजति यथा 
समुद्र एजाति | एवाय दशंभास्यो अस्न॑ज्जरायुंथा सह ॥ य० अ० ८। 
में० २८ !! 

इससे मान करने के पश्चात: -- 

आओ अवेतु एश्निशेवल७शुभे जराय्वत्तवे । नेव माप्सेन पीवरी न 
कस्मिश्रनायतनप्रव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 


इस मन्त्र का जप करके पुनः माजन करे । 


कुमारं जात॑ पुरान्येरालम्भात्‌ सर्पिमंधुनी हिस्एयनिका्ष दहिरणए्ययेन 
प्राशयेत्‌ ॥ 


जब पुत्र का जन्म होबे तब प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक के शरीर 

का जरायु प्रथरू कर मुख, नासिका, कान, आंख आदि में से मल को शी 

दूर कर कोमल वस्त्र से पांछ शुद्ध कर पिता के गोद में बालक को दवे पिता 
नहां धायु और शीत का प्रवेश न दो कहां वेठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़ क्‍ 
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ऊपर सूत से बांध के उस बन्धन के ऊपर से नाईडेदन करके किडिचितू्‌ उच्ण ;| 
: जल से बालक का समान करा शुद्ध कस्त्र से पूंछ नवीन शुद्ध वस्त्र पहिना, जो । 
| प्रभूता घर के वाहर पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड कर रकखा हो अथवा तांबे के कुण्ड | 
; में सामेथा पृ लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्बाक्त सामान्यविश्युक्त प्रझ्ठ २०-२१ | 
: में कट्ट प्रमाण अग्न्याधान समिदाधान कर आगिनि को प्रदीत्र करके सुगन्धित 
। प्रतादि वदी के पास रख के हाथ पग धोके एक पौठासन् अर्थात शुभासन । 
। पुराहित # के लिय कुण्ड के दक्षिण भाग में रक्खे उस पर उत्तराभिमुख बेठे 
। आर यज़मान अथान वालक का पिता हाथ पग धोके बंदी के पश्चिम भाग में 

आसन िदछ्धा रस पर उपवस्त्र आंढ़ के पूवाभिमुख बठ तथा सब सामप्री अपने । 
आर पुराहित के पास रख के पुरोहित पद के स्वीकार के लिय बोले: --- 


आम आ वसा; सदने सीद ॥ तत्पश्वातू पुरोहितः--- 
झो सीदामे ॥ 


बोल के आसन पर बैठ के पृष्ठ २१ में लिखे प्रमाणे “अयन्त इध्म०” ३ 
सन्‍्त्रा स वद! में चन्द्रन का सांमदाधान कर आर प्रदीप्र समिधा पर पूर्वाक्त सिद्ध 
किये घी की पृष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाण आघाराबाज्यभागाहुति 9७ (चार) ओर 
व्याह्मति आलाहुति ४ (चार) दानों मिलक ८ (आठ ) आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌:ः--- 


ओआ या तिरथ्री निषद्चत अह विधरणी इति। तां त्वा प्रत्स्य धारया 

यजे स& राधनीमदम्‌ | स”राधिन्पे देव्ये दश्थ खाहा ।| हद संराधिन्ये- 

इृदझ् मम ॥ ओ [विपश्ित्पु्छममरत्तद्धाता पुनराहरत्‌ । पर हि त्व॑ विपक्षि- 

त्पुमानयं जानेष्यत5सो नाम खाहा॥ इदं धात्रे-इदन्न मम |। मन्त्रग्माद्षण 
१|५।६।३१)।। 

इन दोनों मन्त्रों से दो आभ्याहुति करके प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे 

बामदेव्य गान करके ४-८ प्रृष्ठ में लिखे प्रमाणे इंश्वरोपासना करे तत्पश्चात्‌ घी 











# घम्मास्‍्मा शास्राक्त विधि को पूश्षरीति से जाननेहारा विद्वान सद्धमी कुलीन निब्य- 
खथी सुशोक्ष वेद्प्रिय पूजने|य सवोपर गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा है | ही. 
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| 
ओऔर मधु दोनों बरावर मिला के जी प्रथम सोने की शल्ताका कर. रक्‍्खी दो 
। 






इससे बालफ की जीभ पर-+- 


। '। भञो ३ +॥ ) 
यह अक्षर लिख के उसके दक्षिण काने में ' 'बैदोसीति तेरा गुप्र नाम 
बेद है ऐसा सुना के पूर्व मिल्लाये हुए घी ओर मधु को उस सोने की शलाका । 


है 


से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा २ चटाँवें ३ । 





झों प्र ते ददामि मधुनो घृतस्प बेद सवित्रा प्रसव मघोनाम | आयु- 
प्मान गुप्तो देवताओेः शर्त जीव शरदों लोके अस्मिन्‌ ॥ १॥ मां ते 
मित्रावरुणौ मेघामग्निदेधातु ठे | मेधां ते अश्विनौ देवावाधत्तां पृष्करसजो 
॥ २ ॥ मं शा० १।५। ६ ॥ ओ भूस्त्वयि दधामे ॥ रे ॥ शो भ्रुव- 
स्लयि दधामि ॥ ४ ।॥ ओ खस्त्वयि दधामि ॥ ५ ॥ ओं भूभुवः स्वस्सवे 
त्वयि दधामि । & ॥ पार० कां० १ | कं" १६ ॥ ओऑ सर्दम॒स्पतिमहुतं 
प्रियमिन्द्रस्थ काम्यंय्‌ | सर्नि म्ेधामयासिष०ेखाहां ॥ ७ ॥ ऋ० में? १ । 
छूं० १८४ 

इन प्रत्येक मन्त्रों से सात बार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात्‌ चाबल 


आर जब को शुद्ध कर पानी से पीस वस्त्र से छान एक पात्र में रख के हाथ के 
अंगूठा और अनामिका से थोड़ासा लेकेः--- 


ओरप इृदमाज्यमिदमअमिदमायुरिदमसतम्‌ । 


इस मन्त्र को बोल के बालऊ के मुख में एक विन्दु छोड़ देवे यह एक 
गोमिलीय गृद्मस॒त्र का मत है सब्र का नहीं । पश्चात्‌ बालक का पिता बालक | 
| के दक्षिण कान में मुख लगा क निम्नलिखित मन्त्र बालेः-- । 
! 








रे 

| छ श्ब लत ्र आ ऋ. नी क | 
|. ओ मेघान्ते देवः खविता मेधां दवी सरखठी । प्रेघान्ते अश्विनो देवा- 
। बाघत्तां पुष्करखजा ॥ १॥ ओऑ अग्निरायुष्मान्‌ स बनस्पतिभिरायुष्मॉस्तेन । 


कि त्वायुवायुध्मन्व॑करोमि ॥ २ ॥ ओ पोमःआयुष्क्षनू स हम. | 


| 
५ 
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£ े सेस्कारविविः पं १: 
प्पॉस्तेन # ॥| ३॥ ओ ब्क्मप्आयुप्मत्‌ तदल्ाह्मणशेगयुप्मचेन० ॥ ४॥ , 
ओ देवा आयुष्मस्तस्तेल्मृतेनायुप्मन्तस्तेन० ॥ ५ ॥ आओ ऋषय आधुष्म- 
न्तस्ते ब्रतेरायप्मन्तस्तेन० ।! ६ | आओ पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्म- ; 
न्तस्तेन० ॥ ७ | ओं यज्ञ आयुष्मान्‌ स दक्षिणामिरायुप्मॉस्तेन? !॥ ८ ॥| 
श्रों समुद्र आयुष्मान्‌ स ख्वन्तीमिगयुष्मॉस्तेन त्वायुषा 5व्युप्मन्त करोमि ! 
॥ ६ ॥ पा० कां० १ | कं? १६ ॥ 





इन नव मन्त्रों का जप करे इसी प्रकार वायें कान पर मुख घर ये ही नव 
मन्त्र पुनः जप इसके पीछे बालक के कन्धों पर कोमल स्पशे से हाथ घर अथांत 


«७ जलता अर 77"%०रनं>_ 


बालक के स्कन्धों पर हाथ का बोका न पड़े धर के निम्नलिखित मन्त्र बोलें- 


जन म+ 3 3 


न. 


। 

ओं इन्द्र श्रेष्ठानि द्र्विणानि हि चित्ति दक्तस्प छुमगत्वपस्मे । पोरष 
। रपीशामरिंधिं तननों स्वाग्ाने व्राच; सुदिनलमहांम्‌ ।॥ १ ॥ ऋष० मं०२। 
॥|क्‍ 


की कक आफ पी कक 


क्ष० २९ ॥ अस्पे प्रय॑न्धि मपवन्नृजीपिडिन्द्र रायो विश्वावरस्थ भूरे: |. 
अह्मे शर्ते शरदों जीवें था अस्मे व्रीराज्लश्व॑त इन्द्र शिप्रिनू ॥ २ ॥ ऋ० 
मं रे | सू० ३६ | ऑ अश्मा भव पग्शुमेव हिरएयमस्तृ्त मच वेदों वे 
पृत्रनामासि स जीव शरद! शतम्‌ ॥ रे ॥ मं० बरा० १। ४ | है ॥ 


७७० अत 


इन तीन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात!--- 
व्यायुप॑ जुमदग्नेः कश्यपेस्थ व्यायुष्म | यहेवेरवु व्यायुष द्ञों अस्तु 
व्यायुपम्र्‌ ॥ ९ ॥ यजु० अ० रे | में० ६२॥| 


इस मन्त्र का तीन बार जप कर तत्पश्चान वालक के स्कनन्‍्धा पर से । 







उठा ले और जिस जगह पर बालक का जन्म हुवा हो वहां जा के:-- 


ओ वेद ते भूमिहृदयं दिवि चन्द्रमासि श्रितम्‌ | वेदाह तन्मां तद्विद्या- 
त्पश्येम शरद: शर्त जीवेम शरद: शत७थणुयाम शरद शतम््‌ ॥ १॥ 
पार० कां० ७ | कं? १६ ॥ 


# मद्ढी पूर्व मन्त्र का शेष ( त्वा० ) दुत्याद उत्तर मन्त्रों के पश्चात्‌ बाले | 
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इस भम्ज को जब कर तथा:--- 


; 


यत्ते सुसामे हेंदय ७ दवितमन्तः प्रजापतो । वेदाई मन्‍्ये तदखझय माह 
पात्रमघ निाम ॥ २॥ यरस्पयब्या अनासृत दिवि चन्द्रमास श्रितम्‌ । ४ 
बेदासृतस्येह नाममाह पाव्रमघर न्पिम ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी शम यच्छत॑ प्रजा- ! 
पती | यथायत्ञ प्रमीयद पुत्रो जनिज्या अधि ॥ ४ ॥ यददश्न्द्र्मास कर्ण 
पृथिव्या हृदय ६ थ्रितम्‌ | तदहं विद्वा &स्तत्यश्यन माह पोत्रमघर रुदम ।!५॥ 
में० ब्रा० २ | ४। १०-१३ ॥ 


# 5 ४७७७-३७ -०7*०८/)९.० «७८ क..#० 5 ता 
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इन मन्त्रों का पढ़ता हुआ सुगर्थित जल से प्रमुता के शरीर का मार्जन करे ॥ 
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कोसि कत#।स्पेपोस्यमृतीसि | आहस्पत्य मार्स ग्रविशासों ॥ 5 ॥ 
स लवाह्े परिददात्वहस्त्वा राज्य परिददातु सत्रिर-वाहोराजाभ्यां परिददा- 
त्वहारात्र स्वाद्भमासे भय: परित्तामद्रमासास्त्रा मासम्थः परिददतु मासास्त्व- 
तुभ्यः परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सगय परिददतु संउत्ससस्त्वायुपे जराये परि- 
ददात्वसा ॥ ७ ॥ म॑ं० ब्रा० १ | ५ | १४- १३ ॥ 


जन्‍त3-- ००२९५०*९७#*.०-... 5७७8. 
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न मन्त्रों का पढ़ के बालक को आशीर्वाद देवे । पुनः- 


ख*-ल-- «5 #*५_»..-....-..#३५#+५५#५. न #त.-.#०५..#> ९... लक ला 


अद्ञाद ्वात्म ४ म्रवासे हृदयादथिजायसे ! प्राणन्ते प्राणेन सन्‍्दधामि 
| ज्ञीव में यावदायुप्रमू ॥ ८ || अद्जादड्जात्संभवासि हृदयादधिजायसे । येदो थे 
| पुत्रनामासि स जीव शरद: श॒तम्‌ ॥ €६ ॥ अश्मा भव परशुभेव हिस्एय- 
मस्तृत भव | आत्मा पुत्र मासृथा: सजीव शग्दः शतम्‌ ॥ १० ॥ पशनां 


| सवा हिंकारंणाजिजव्राम्यसा ॥ 2? ॥ मं० बरा० १ | ४। १६ -?६ ॥ 


७०० ७“ थन्‍नाक..0 ८ चना. .टा5ता ७-७ 8... 8... ....८-+.. मा. न 


इन मन्त्रों का पढ़े के पुत्र के शिर का आधाण करे अथान संघ इसी प्रकार 
। जब परदेश से आब वा जाब तब * भी इस क्रिया का कर जिससे पुत्र आर | 
| पिता माता में आति भ्रम बढ़े ॥ । 
धथ | 
ओ इटासे मत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः । सा स्व आओ भव : 
यास्मान्वीखतों:-करत्‌ || १ ॥ पारस्कर० कां० ६ | कं* १६ !! 


>० ८ दर छू 
का ५; 


# 
ह। 


अल>रीयन-+- अत ५ 
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>> 
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इस मन्त्र से इेश्वर की प्राथना करके प्रसृता ल्री को प्रसन्न करके पश्चात्‌ 
ख्री के दोनों स्तन किख्िन्‌ उष्ण सुगन्धित जल स प्रक्षालन कर पाछ कें।--- 


ओऔ इम७स्तनमृज्जंस्वन्त धयापां प्रपीनमग्ने शरीरस्य मध्ये | उत्स 
जुपस्व मधुमन्तमवन्त्समुद्रिय७ सदनमाविशस्व || १॥ यज्ञु ०» अ० १७। ८७॥ 


इस मन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम वालक के मुख में दवे इसके पश्चात: 


ओ यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभरय्ेन विश्वा पृष्यस वायाणि,। यो 
रत्नधा वसुविद्यः सुदत्र: सरस्वति तामेह धघातवे क। ॥ १॥ ऋ० ९ । 
सू० १६४ | में? ४६ ॥ 


| 
| 
/ 
। 
इस मन्त्र को पढ़ के वाम स्तन वालक के मुख में दंबे तत्पश्चातः-- । 
ओआ आपो दवेषु जाग्रथ यथा दवेषु जाग्रथ | एवमस्या७ सातिकाया 
सपुत्रिकायां जागथ ॥ १ ॥ पारस्कर० कां० १। कं० १६॥ 
इस मन्त्र स अ्रसृता खत्री के शिर की आर एक कलश जल से पूर्ण भर 
के दश राजि तक वहीं घर रक्‍खे तथा प्रसृता ल्री प्रसूत स्थान में दश दिन 
तक रहे वहां नित्य साय॑ ओर प्रातःकाल सन्धिवेला में निम्नलिखित दो मन्‍्त्रों 
से भात और सरसों मिला के दश दिन तक बराबर आहतियां देंवे ॥ 


ओझं शण्डामकाठपवीरः शोणिडिकेय5उलूखलः । मलिम्लुचो द्रोणास- 
श्रवनों नश्यतादितः स्वाहा ॥ इंदं शएडामकाउपबीराय, शोसिडकेयायोलूख- । 


ता 3 >-जथ आओ. नाक ताक 


| लाय, मलिम्लुचो द्रोणसअवनोनश्यतादितेम्यश्च--इदज्न मम ॥ १॥ ओ 
| आलिखज्ननिभिपः कि वदम्त उपश्रतिः । हयक्ञः कुम्मीशब्रुः पात्रपाणिय्रेम- 
। शिहन्त्रीमुख सपपारुशश्रयनों नश्यतादितः सर्थाद्ा | इदमालिखब्लननिभिषाय । 
| किवद्ध ८ उपशथ्ुनह क्लाय कुंम्मीशत्रय्े पात्रपशये उमंग हन्त्रीमुखाय | 


";५$५4 


कक + २७७० 2. #? #क.# ७० ...ट%.०7७.#२..#७६. ७६. बकरी कह छल ट & 
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5 स्पपारुशाय--हदक्ष मम |! २ ॥ पारस्कर० का? १ | क॑ं० १६॥ ४. 





2200 हा क्‍ वप्रदई 
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इन मनन्‍्त्रों से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ अच्छे २ विद्वान धार्मिक 
| बैदिकि मत वाले बाहूर खड़े रहूकर आर बालक का पिता भीतर रहकर आशी- 
बोदरूपी नीचे लिस्े मन्‍्त्रों का पाठ आननदत हो के करें ॥ 





मा नों हासिपक्रेषयों देव्या ये तनपा ये नस्तन्वस्तनुजाः । अमंत्यो 
पत्यीं आमि न सचध्वमायुधत्त प्रतर जीवर्स न! ॥ अयथवे० काँ० ६। 
झनु० ४ | श्रू० ४१ ॥ द॒दं जीवेभ्य! परिधि देधामि भेषां नु गादपरों 
अ्थमेतम्‌ । शर्त जीवन्तः शरद॑ः पुरूचीस्तिरों मृत्य दंधतां पर्वेतेन ॥ २ !! 
अथवे० कां० १२ | अ० २ ! मं० २३ || विवस्वान्नों अभय कृशोतु या 
सुत्रामा जीरदाजुः सुदाजु। इहम बीरा बहवा अवन्तु गोपदअंवन्मस्य॑स्तु ' 
पुष्टप्‌ू | ३े ॥ अथवे० कां० रैझ | अनु० ३ | मं० ६१॥ । 
॥। 








इसि जातकर्मसंस्कारधिधिः समाप्तः 


००)... नम 0- -?"- 7 न्‍#-.-".-म---"*-म--र*ू---+)*०३#* "जन >>. 
जी 





| 72% 
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अथ 
नामकरणसंस्काराविध वक्ष्याम: 





जज 5 2. 3मी अल कनी अत कनत अली कणा कला के 





री >+ीरन-न3ज-+-नन जननी अनीननता3 3. अनीता वा जनता अपनी अं ल्‍अतीकअन्‍न+ था 


अत्र प्रमाणम्‌ | नाम चास्मे दद्युः ॥ १ ॥ घोषवदादन्तरन्तःस्थमाभि 
निष्टानान्त द*्यक्तरम्‌ | २ ॥ चतुरत्तरं वा ॥ ३ ॥ द्वथक्तरं प्रातिष्टाकामश्रतु- 
रक्तरं ब्रह्मचसकामः ॥ ४ ॥ युग्मानि ल्वेव पुंसाम्‌ | ५ ॥ अयुजानि 
सख्रीणाम्‌ || ६ ॥ अभिवादनीय च समीक्षेत तन्‍्मातापितरो विदध्यातामोप- | 
नयनाद || ७ ॥ इत्याश्वलायनगृद्यसत्रेषु । । 


दशशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति द्वश्त्तरं चतुरत्तर वा घोषवदाद्न्त- 
हि दीघोभिनिष्ठानान्तं #  च 
रन्तःस्थं दीघोभिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यान्न तद्भ्ितमयुजाक्षरमाकारान्त ७ खिसे 
शभ ब्राक्षणस्प वम जत्रियस्य गुपेति वेश्यस्य ॥ 


इसी प्रकार गोभिज़ीय ओर शानक गृद्यस॒त्र में भी लिखा हेः-- 





नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुए बालक का सुन्दर नाम धरे | नामकरण का | 
काल जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में वा १०१ 

( एकसो एक ) में अथवा दूसरे बर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम | 
धरे जिस दिन नाम घरना हो उस दिन शअ्राति प्रसन्नता स इष्ट मित्र हिलेषी 
क्षोगों को बुला यथावत्‌ सत्कार कर क्रिया का आरम्भ यजमान बालक का पिता 
ओर ऋत्बिज करें । पुनः पष्ठ ४-२६ में लिखे प्रमाण सब्र मनुप्य इंश्वरोपासना, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण ओर सानान्यप्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके आधारा- 
बाज्यभागाहुति ४ ( चार ) ओर व्याह्रति आहुति ७ ( चार ) ओर प्रप्र २४-२५ 
में लिखे प्रमाणे ( त्वन्नो अग्ने० ) इत्यादि आठ मन्त्रों स ८ ( आठ ) आहुति 
अथोत्‌ सब मिला के १६ घृताहुति करें । तत्पश्चात्‌ बालक को शुद्ध स्नान करा 
रू शुद्ध बम्त्र पहिनाके उसकी माता कुण्ड के समीप वालक के पिता के पीछे से 


किक २ कक नमक 
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न 


पिता के हाथ में देवे ओर स्त्री पुनः ज्सी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर भाग 
में प्वोभिमुख बेठे | तत्परचात्‌ पिता उस वाल को उत्तर में शिर आर दक्षिण 
में पग करके अपनी पत्नी का देव | परचात्‌ जो उसी संस्कार के लिय कत्तव्य 
हो उस प्रथम प्रधान होस का करे ! पूर्वाक्त त्रकार घृत और सत्र साकल्य सिद्ध 


फर ग्काब उसमे स प्रथम थी का चमसा भर के- 
( ओऔ प्रजापतये स्वाहा ) 


इस मन्त्र से १ आहूत्ति देकर पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में वालक का 





य 


| 
( 
॥/। 


आा दत्तिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा म रख के बालक के : 


मी 


अं जिलओ तल --+८5७७०---ौ>-+ 


जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लके, उस तिथि ओर उस | 


नक्त्र के देवता के नाम से ४ ( चार ) आहत देनो अर्थात्‌ एक तिथि दूसरी , 


तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र ओर चाथी नक्षत्र के देवता के नाम स अथात 
तिथि नक्षत्र आर उनके देवताओं क नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप 


ओर स्वाहान्त बोल के 2 ( चार ) थी की आहुति देव, जसे किसी का जन्म 


प्रतिषदा आर अआश्निनी नक्षत्र में हुआ हा ताः- 


आओ प्रतिपदे स्वाहा | शो ब्रह्मण स्वाहा ! आओ अश्विन्य स्त्राहा | ऑो 
ग्रथ्िभ्यां स्वाहा # | गोभि० प्र० २ | खं० ८ | सू० ६-१२ ॥ 


के तिाथदबता;-२ ब्रह्मत । २-न्वष्ठ ! ३ विष्ण । ४न्‍यम | ५४-सोम । 


की आ चक भ भोिल ी ओ 


4 ++ २-0५ ५ 


६ कुमार |।७ मुनि!८ वखु | ६-शिव्र। १०-धर्म ! ११-रूद्र | १२-वायु | १३-काम। 


४७४ - अनन्त | १४-विश्वेद्त | ३०-पितर ॥ 


नज्षत्रदवता।-अश्विती-अश्यी धरणी-यम | झतिका-अग्ति । रोहि- 


| आी-पत्नापति । सृगशीष थीम ! आर्डा- मद । पुनर्व॑स अदिति । पुल -बरहस्पति ! 


न्‍ा_--* तन 


अपण्लेपा-सर्प | मधा-पित ! पर्वाफ़र्गुनी-क्षम | उन्ताकर्सती-अर्यमन । हस्त- 
सवित | चिआ-त्वष्ट । स्वाति वायु | विशाखा चन्‍द्राग्ली 'अनुराया-मित्र । 


| ज्येष्टा -इन्द्र | सल-निऋति ! पर्ताणादा-अप । उत्तरापादा -विश्वेदव । श्रवण- 


| विष्णु । घनिष्ठा-च्सु | शतशिप्ज-चरूण । पर्वाशाद्रपदा- 'अज़पाद । उत्तराकाद्र- 





ल्‍टॉ न 


, पदा अहिदु ब्सय । गेबती-पूपन ॥ ह 
2 पा अ “50 के पी भी पक पक पद अक सील या थी भी सम न पल अमन भीकम जम जी 3 वीक मलिक" सुकुर- इ# 2) 
#०#४ नशे 

















हे ः हक 
तत्पश्चात्‌ पष्ठ २३ में लिखों हुई स्वष्टक्रत मन्त्र से एक शआरहुति आर 
गण २३ में लिखे प्रमाण ४ ( चार ) व्याइति आहुति दोनों मिल के ५ 
आहाते देके तत्पश्चात माता बालक को लेके शुभ आसन पर बठ आर पिता 





बालक के नासिका द्वार स बाहर निकलते हुए बायु का स्पश करके-- 

के 5सि कतपोजमे कस्थांसि को नामासि | यस्य ते नामामन्मारे ये 
सवा सोमेनातीतपाम । भरभुत्ः स्तर: सम्रजा। प्रजामें। स्थाई स॒वीरों वीरे 
सपोषः पा: ॥ यजु० अ० ७। मं० २६ ॥ 


आओ कोउसि कतमो स्पेपो उस्थसृतो “से । आहस्पत्यं मार्स प्रावेशासा | 
मं० बरा० १ | ५४। १४७ ॥ 


जा यह “असोा” पद है इसके पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम अथात्‌ 
जो पुत्र हो ता नांचे लिखे प्रमाण दो अक्षर का वा चार अक्षर का घापसंज्ञक 


जला अल अनओ। 


ओर अन्तःस्थ वर्ग अथोत पांचों बगां के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चाथा, 
पाँचवां और य. र, ल, व, ये चार वर्ण नाम में अवश्य आये # । जेसे देव 
अ्रथवा जयदेब ब्राह्मण हो तो देवशर्मा क्षत्रिय हो तो देववर्मा वैश्य हो तो देव- 


निज नला 


। 
| 





७ गे. घ. हु, ते, भ, भ, व, ढ, ण, द, थे, न, ये. भ, मे. ये स्पर्श और य, 
२. ल, व. ये चार अन्‍्तःस्थ ओर हर एक ऊप्मा, इनने अक्तग नाम में होने चाहियें 
आर स्परगों में से कोई कली स्वर हो जसे / भद्दः, भवसेन:, डबदसः, भवरः, भव- ! 
। नाथ:. सागदेव:, रठदलः, हृग्दिवः ) इस्यादि पुरुषों का समाक्षर नाम रखना । 
। 






याडिये तथा शियों का विप्मालर नाम रक़खे अन्त में दीसंस्थर और तद्धितान्त 
क्षी होवे, जेसे ( श्री: ही, यशोदा, सरवदा,. गान्थारी, सौभाग्यवती, कल्याण- : 
| क्रीडा ) इत्यादि परन्तु सियों के इस प्रकार के नाम कक्षी न ग्क्खें उसमें प्रमाण | 
| (नर्ज्नननक्ञनदीनास्सी नान्त्यपर्दतनामिकाम । न पच्यरिप्रेप्णनास्नी न च कअ्षीएशानामि- 
' काम ) ॥ १ ॥ मन स्मतो ।  क्रज्ष रोहिणी, रेबती इत्यादि, ( वक्त ) चम्पा, 
। तुलसी इत्यादि, ( नदी. गंगा. यम॒ना, सरस्वती ह त्यादि, / अन्त्य ) चांडाली 
| इस्थादि, ( पर्वत ) विन्व्याचला, टिमालया इत्यादि, ( पत्नी ) कोकिला, हंसा 
"6 इत्यादि, ( अठि ) सर्पिणी, नासी इत्यादि, ( प्रष्य ) दासी. किकरी इत्यादि, ( भ- | 
< यंकर ) भीमा, शर्यकरी, चरिडका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं ॥ कप 
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( 
₹*७७३०७० (९-० #** #"« ँ । 
- । 

गुप्त और श॒द्र दो तो देवदास इत्यादि और जं गं तो एक तीन वा पां 
' सुप्त और शृद्र दो तो देवदास इत्यादि और जो स्त्री हो तो एक तीन वा पांच । 
अक्षर का नाम रक्‍्खे श्री, ही, यशादा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को 
प्रंसह बाल के पुन; “असो” पद के स्थान में बालक का नाम धर के पुनः ! 

“झं कासि ०” ऊपर लिखित मन्त्र बोलना । 


5८॥| स्‌ त्वाष्ठ परिददात्वहस्त्वा गज्य परिददातु राश्रिस्त्वाहोंगत्राभ्यां 
परिददात्वहोरात्रो त्वाद्भमासे भय: परिदत्तामद्धमासास्स्था मासेम्य: परिददतु 
मासास्त्वनुम्यः परिदद त्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवस्सरस्त्वायपे जराये 
परिददातु, असो | मं० ज्रा० १ । ४ | १५४ ॥ हु 
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9 
|| 
९ 
। 
| 
) 
(| 
से रे के बाल के. कर जात 6 ७ 7 ७. ये ५७ %, शीर्वाद | 

इन सन्‍्त्रां सं बालक का जसा जातक में लिख आय हैं वेसे आशीर्वाद | 

देवे, इस प्रमाणे बालक का नाम रखक संस्कार में आय हुए मनुप्यों को बह । 
नाम सुना के पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणा महाबामदेव्यगान करे तत्पश्चात्‌ 
कायाय आये हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके विदा करे और सब लोग 
न. कक ० * रब. ७. * 
जात॑ समय प्र ४-८ में लिखे प्रमाण परमेश्वर की स्तुति प्राथनापासना करके । 
बालक को आशीवांद देवें कि--.- 
। 

। 

) 


“हे बालक ! ल्मायुष्मान्‌ व्च॑स्वी तेजस्वी श्ीमान्‌ भूया:! 


€ बालक : तू आयुष्मान विद्यावान धमौत्मा यशस्तरी पुरुषार्थी प्रतापी परोप- | 
कारी श्रीमान हो ॥ 


इसि नामकरणसंस्कारांबेधि: समास: 
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ञ् - अ्स/कन ५२८०० ले हे का 
कक... 
निष्क्रमणसंस्काराविधि वक्ष्याम: 


हि की 


नाय7ता 5 3 3 3५ ७+--------- 


निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो श्रालक को घर से जहां का वायु- 
स्थान शुद्ध हा वहां भ्रमण कराना हांता हूँ उसका समय जब अच्छा देखे तभी 
बालक का बाहर घुमाव अथवा चाथ मास में ता अवश्य भ्रमण करावें इसमें प्रमाण: 


चतुर्थ मासे निष्क्रमणिका सय॑मुदीक्षयति तच्ज्षुरिति || 
यह आश्वलायनगृदह्मसूत्र का वचन हे || 

जननाथस्त॒र्तायो ज्योत्स्नस्तस्य दृतीग्रायाम्‌ ॥ 

यह पारस्करगरह्मसुत्र में भी है ॥ 


अर्थः-नि'क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं एक बालक के जन्म के 
पश्चात्‌ तीसर शुक्रपक्ष की ततीया ओर दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में 
बालक का जन्‍म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करें | 


९७२ -+« "3.८... तन. लत 33९. ता ३०. * ३. 5. 3५७ २... त7-ता५७ान&2०<नम नम -त+-#+ ३-४"... बता ताल न<थ तल 


उस संस्कार क दिन प्रात+काल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक को शुद्ध जल 
से स्नान करा शुद्ध सुन्दर बस्थ पहिनाव पश्चात बालक को यज्ञशाला में बालक 
की माता ले आक पति के दक्षिण पाश्वे में होकर पति के सामने आकर बालक 
का मस्तक उत्तर ओर छाती ऊपर अर्थात्‌ चित्ता रख के पति के हाथ में देबे 
पुनः पति के पछि की ओर घूम के बायें पार्श में पश्चिमाभिमुख खड़ी रहै-- 


ओं यत्ते सुसीधे हृदय“; हितमम्त+ ग्रजापतो । वेदाह मन्‍्ये तदब्झ् माई 
पोन्रनध जिगामू ॥ १ ॥ ऑ यत्यूथिव्या अनाझृत दिवि चन्द्रमसि थ्रितम्‌ | 
१ वेदामृतस्याह नाममाहई पोत्रमघ” रिपमू ! २॥ ओ इन्द्राम्ी शमे यच्छत 


+ ना % छत “त++ छ# 770 ₹ ७-३७ ₹७/७/”७”*७७+/ रा । 
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! ६० आपेसमाज शताब्दी संस्करण भर 
प्रजापती | यथा यज्ञ प्रमीयेव पुत्रों जनित्या अधि ॥ हे ॥ मं० ब्रा० है । 
४ ।| १०-१२ ॥ 


इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करक प्रष्ठ ४-२६ में लिखे | 
प्रमाणे परमेश्ररोपासना, स्वस्तिवाचन, शास्तिप्रकरण आदि सामान्यप्रकरणोक्त ' 
समस्त विधि कर और पुत्र को देख के इन निम्नलिखित तीन मन्त्रों से पुत्र के | 
शिर को स्पशे करे+-- | 
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ओर अज्ञादड्मात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वे पुत्रनामासि स 
जीव शरद: शतम्‌ ॥ १ ॥ ओं प्रजापतेश हिंकारेणावजिधामि सहस्रायुषा- 
धसौ जीव शरद: शतम्र्‌ ॥ २ | गयां त्वा हिंकारेणावाजैप्रामि ! सहस्तरा- 
युवाउसों जीव शरद: शतम्‌ ॥ ३ ॥ पार० कां० १ | कं० १८॥ 


तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षिण कान में जपे:- 


! 
। 
| 
अस्मे प्रयन्धि मघवन्तृजीपिजिन्द्र रायो विश्ववारस्य भरे! | अस्मे शत७ । 
शरदो जीवसे धा अस्मे वीराज्छश्वत इन्द्र शिश्रन्‌ ॥ १॥ ऋ७ मं० ३ । । 
घू० २६ | मं० १०॥ । 
इन्द्र श्रेष्ठा।ने द्रविंयानि पेद्दि चित्त दस सुमगल्तम्स्े । पोप॑ रयी- ! 
शामरिंधिं तनूनाँ स्वादबाने बचः सुदिनत्वभद्धाम्‌ ॥ २॥ ऋ० मं० २। 

छू० २१ । मं० ६ ॥ 
। 


इस मन्त्र को वास कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर 
आर दक्षिण दिशा में पगा करके बालक को देंवे ऑर मान करके स्त्री के शिर 
का स्पश करे तत्पश्चात्‌ आनन्दपूर्वक उठ के वालक को सूर्य का दशेन करावे 

| और निम्नलिखित मन्त्र वहां बोले:- 


ओ तचह्ुदेवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच॒स्त्‌ | पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरद्‌: 
आप ७ थृणुयाम शरदः शर्त प्रत्रवाभ शरद: शतमदीना; स्थाम शरद: शर्त 
भूयत्र शरदः शतात्‌ ॥ १॥ य० ४६ | में” २४ ॥ 
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। 
इस मन्त्र को बोल के थोंड्रासा शुद्ध वायु में भ्रमण कराके यज्ञशाला 
ला सब लोगः--- 





त्व॑ जीव शरद: शर्त वर्धभानः । 


इस बचन को बोल के आशावांद देबें तत्पश्वात्‌ बालक के माता ओर 
पिता संस्कार में आये हुए स्त्रियों ओर पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके 
विदा करें तत्पश्चातू जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशभान हो तब बालक की माता 
लड़के को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी ओर से आगे आगके पिता के हाथ भें बालक 
को उत्तर की ओर शिर ओर दक्षिण की ओर पग करके देवे ऑर बालक की 
भाता दाहिनी ओर से लोट कर बाई ओर आ अजश्जलि भर के चन्द्रमा के 
सनन्‍्मुख खड़ी रह के--- 


+ 


ओ यददशअन्‍्द्रमासे क्रृष्णं प्राथिव्या हृदय: थितम्‌ । तदह विद्वा ०स्त- 
त्पश्यन्माह पोत्रमघः3 रुदम ॥ १ ॥ मं० ब्रा० १। ४ । १३॥ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
! 


इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को प्रथिवी पर छोड़ देवे 
तत्पश्चात्‌ बालक की माता पुनः पति के प्रप्ठ की ओर से पति के दाहिने पार्श 
से सन्‍्मुख आके पति स पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर बाई ओर आ 
बालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रखके खड़ी रहे और बालक 
का पिता जल की अज्ञालि भर ( आओ यददश्व ० ) इसी मन्त्र से परमेश्वर की 
प्राथना करक जल का प्रथ्िवी पर छाड़ के दानों प्रसन्न होकर धर में आबें ॥ 
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हाते निष्क्रमणसंस्काराबंधिः सम्राप्तः 


आठ 3 हा 
5 ५ 
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अथान्नमाशनविधि वक्ष्याम: 


“7 ७७.3 9/ 70३ सकता +-- 


अन्नप्राशन संस्कार तभी करे जब बालक की शाफ्ति अन्न पचाने योग्य होबे । 
इसमें आश्रलायन ग्रह्मसूत्र का प्रमाण--- 


पष्ठे मास्यन्नत्राशनम्‌ ॥ १ ॥ घ्रतोदन तेजस्कामः ॥ २ ॥ दाधिमधुघृत- 
मिश्रितमन्न प्राशयेत्‌ || ३ ॥ 


इसी प्रकार पारस्करग्रह्मसूत्रादि में भी हे । 


छठे महीने बालक को अजन्नप्राशन कराबे जिसको तेजस्वी बालक करना हो 
बह घतयुक्त मात अथवा दही सहृत ओर घछूत तीनों भात के साथ मिला के 
निम्नलिखित बिधि से अन्नप्राशन कराबे अथांत पूर्वबोक्त प्रप्ठ ४--२६ में कहे 


हुए संपूर्ण विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो उसी दिन यह 
संस्कार कर ओर निम्न लिखे प्रमाण भात सिद्ध करे ॥। 


अं प्राणाय त्वा जुष्ट प्रोक्ाभि।ओं अपानाय त्वा० ।शऔों चन्ुषे स्वा० । 
ओ श्रोत्राय त्वा० । आओ अग्नये स्विष्टऊते त्व!० ॥ 


इन पांच मन्त्रों का यही अभिप्राय हे कि चावलों को थो शुद्ध करके अच्छे 
प्रकार बनाना और पकते हुए भात में यथायोग्य घृत भी डाल देता जब अच्चे 
प्रकार पक जाबें तब उतार थोड़े ठण्डे हुए पश्चात्‌ होमस्थाली में--- 


ओर प्राणाय त्वा जुए्ट निवेषामि | ओम अपानाय त्वा० । ओ चहुपे 
त्वा० । आओ श्रोताय स्वा० । ओ अम्नये स्विष्टकते त्वा० || ५४ ॥। 


इन पांच मन्त्रों से कार्यकर्ता यजमान आर पुरोहित तथा ऋत्विजों को 


पात्र में प्रधक २ देके १छ २५-२१ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधानादि | 
करके प्रथम आधारावाज्यभागाहुति ७ ( चार ) आर व्याहृति आहुति ४ कि 
#*५५+ *, 


ऋफ  । बम 


श्े 


सेस्कारविधिः ६३. 


चार ) मिल के ८ ( आठ ) घृत की आहुति देके पुनः उस पकाय हुए भात 
की आहुति नांचे लिखे हुए मन्त्रों से देवे || 


देवीं बावमजनयन्त तेवास्तां विश्वरूप! पएशवों वदन्ति | सा नो मन्द्े- 


| षमूज्ज़ दृहना बेनुब गस्मानुपसुएतेतु ख्वाह | इदं वाचे-इदन्न मम | १॥ 


) 
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ऋ० मंं० ८ | स्ू? १०० ॥ वाजो नो5्अद्य प्रस॒दाति दान वाजों देवाँ 
ऋतुमिः कल्पयाति | बाजों हि मा सवंबीर जजान विश्वा आशा वाजपति- 
जंयेय 5 खाहा। इद वाचे वाजाय-इदल्न मम॥ २ ॥ य० अ० रै८। में ० ३३॥ 


इन दो मन्त्रों स दो आहुति दवें तत्पश्चात्‌ उसी भात में और घृत डाल के-- 


ओ प्राणन!/न्नमशीय स्वाहा | इद प्राणाय-इृदत्न समर | है ॥ ओ 
अप।नेन गन्धानमर्शाय खाहा ॥ इृदमपानाय-इदन्न मम ॥ २॥ ओं चह्ुपा 
रूपाण्यशीय स्वाहा | इदं चत्चुषे-इद्ज्न मम | ३ ॥ ओं श्रोत्रेण यशोष्शीय 
स्वाह। ॥ इद श्रोत्राय-इदल मम ॥ ४ || पार० का० १ | कं० १६ | 


इन मन्त्रों से चार आहुति देके ( ओं यदस्य कर्मणा ० ) प्रष्ठ २३ में लि० 
स्विष्ठछत्‌ आहुति एक देव तत्पश्चात्‌ प्र॒प्ठ २३ में लि० व्याह्रति आहति ० 
( चार ) आर प्रष्ठ २४-२५ में लिखे ( ओ त्वन्नो० ) इत्यादि से ८ ( आठ ) 
आज्याहुति मिल के १२ ( बारह ) आहुत देव । उसके पल्चि आहूति से बचे 
हुए भात में दही मथु ओर उसमें थी यथायोय किचित्‌ २ भिला के ओर सुग- 
न्धियुक ओर भो चावल बनाये हुए थोड़े स मिल्रा के वालक के राव प्रमाण-- 


आओ अन्नपतःन्नस्य नो देझनमंवस्य शुष्मिण; । श्रप्रदातार॑ तारिष 
ऊज्ज नो धाह द्विपद चतुष्पदे |! १ ॥ य० अ+ ११ । मं० ८३ || 


इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ा २ पूर्वां्त भात बालक के मुख में देव यथाराचि 


| खिला बालक का मुख थों आर अपन हाथ धो के प्र॒ए्ठ २६ में लि० 
 महावामदेज्यगान करके जो बालक के माता पिता और अ्रन्य वृद्ध स्त्री पुरुष 


ध्खें $ 


रे कं 
थ 5 


आये द्वों व परमात्मा की प्रार्था करफे--- 


६, 
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त्वमन्नपातिरश्नादों ब्धमानों भूया: । 


इस वाक्य से बालक को आशावांद देके पश्चात्‌ संस्कार में श्राये हुए 
| पुरुषों का सत्कार बालक का पिता ओर स्त्रियों का सतकार बालक की माता 
| करके सब को प्रसश्नतायृबक विदा करें |! 


इत्यन्नप्राशनसंस्कारावोधि! समाप्तः 





3.३७५# ३-५ ३ पक 3५+नट नम" पर ५. 


५०० ..८ सकती जन्‍म जा 3.40 7०75४" /% 


3... तन न ान न? ३० नर पे.“ सर ९५ आर # 






अथ चूड़ाकर्मसंस्कारविधि मा 


। 


जनभ नाना कम ७ २ ककणम--प7 हक 


यह आठवां संम्कार चुड़ाकर्म हे जिस को करेशच्छेदन संस्कार भी कहते हैं 
इसमें आथलायन ग्रह्यप्रत का मत ऐसा हैंः--- 


निदधाति ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार पारस्कर ग्रह्मसूत्रादि में भी हे ॥ 


इसी प्रकार गोभिलीय गह्मसूत्र का भी मत है, यह चुड़ाक्म अथोत्‌ भुण्डन 
बालक के जन्म से तीसरे बर्ष वा एक वर्ष में करना उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में 
जिस दिन आनन्द मज्कल हो उस दिन यह संस्कार क्रर | विधिः--- 


आरम्भ में प्रप्ठ ७-२६ में लिवित विधि करके चार शराब ले एक में 
चावल, दूसर में यव, तीसर में उर्दे ओर चाथ शराब में तिल भर के बेदी के 
उत्तर में धर देव, धर के प्र॒प्ठ २२ में लिखे प्रमाण “ओं आदित5नुमनन्‍्यस्व ० 
इत्यादि तीन मन्‍्त्रों से कुण्ड के तीन बाजू आर प्रप्ठ २२ में लिख प्रमाण 
“आ देव स्वितः प्रसव ०” इस मन्त्र से कुश्ड के चारों आर जल छिटका के 
पूर्व प्रप्ठ २०-२१ में लिखित अभ्न्याधान सामिदाधान कर आर्नि का प्रदीघ्र 


१ 


जे 


करके जो सामिधा प्रदीड हुई हा उस पर लाच्य देकर प्रछ्ठ ६२-२३ में आधा- 


( 
। 
( 
। 
| 
। 
। 
ल्‍ 
सवित्सरिकस्प चूड़ाकरशम्‌ ॥ 
। 
। 
॥ 
। 


| 
#५ जे .. ७००९: के तह आ>6 0 टी पति न ; 
ततीये वर्ष चॉलथ । १ ।॥ उन्त रता5ग्नेत्र हियवमा पातिलाना शरावा ण 
| राबराय्यभागादाति 2 (चार ) ओर र्याहात आदुति ४ ( चार ! आर एफ्र 
| २४-२४ में लि० आठ आश्याहातल सव मिल के सोलह ( १६ ) आहूति दंक 
| बृष्च २४ में लिखे प्रमाण “ओं भूनुवः स्वः | अस्त आयूंपि ०" इत्यादि 


मन्‍्त्रों से चार आज्याट्ति प्रधान दाम वी देके पह्णव प्रण० २३ से लिस्ट प्रमाण 






| 
। 
५ € + | 
४ व्याड्ति आाड़ाति ४ आर स्विष्कृदार्न मन्त्र स एक आहूति ्लि के पांच घृत 


है 


नर (5३ 


बा 


वसव्‌ उ-दन्त संचतसः सोम॑स्य राज्ञों वपत भरचेंतसः ।| १ ॥ अथवे ० का» 
। ६ | छ० ६८॥ 


"थम? तने का न-त 3 
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की आहुति देव, इतनी क्रिया करके कर्मकत्तो परमात्मा का ध्यान करके नाई 
की ओर प्रथम देख केः--- 





आ आपए्मंगम्त्सर्ितिा क्तरेणाष्णेन वाय स्ठकेनेहिं! आदित्या रुद्रा 


इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के प्रप्ठभाग में बेठ के किब्चित्‌ 
उन और किज्य्वित्‌ ठण्ढा जल दोसों पात्रों में लेके “उष्णत वाय उदकनोधि । 
पार० कां० २ | कं० १ ।” इस मन्त्र को बोल के दोनों पात्रों का जल एक 
पात्र में मिला देवे पश्चात थोड़ा जल, थोड़ा माखन अथवा दही की मलाई 
हे के. 

ओ भर्दितिः श्मश्र॑ वप्त्वाप॑ उन्दन्त संचतसः । चिर्कित्सतु ॥रजापतिदी 
घाथत्वाय चचसे ॥ १ ॥ अथवे० कां० ६ | छ० ६८ ॥ 


// 3-3 कनन सहन #१न-+ ०५3५-9९ ५५#+..>- 


श्रों सत्रित्रा प्रखुता देव्य आप उन्दन्तु।ते तन दीबोयुत्वाय व चेसे॥ २॥ 
पारस्कर ० कां० २ | कं० ६ ॥ 


क- 


इन मन्त्रों को बाल के बालक के शिर के बालों में तीन वार हाथ फर के 
कशों को भिगोंब तत्पश्चान कंघा लक केशों का सुधार के इकट्रा कर अथात 





बिखरे ने रहें तत्पश्चात्‌ “ओं ओपसे त्रायम्ब एनः४ मन१2हि सी: || य० अ० 
५ | मं> १ ॥ इस मन्त्र को वोल के तीन दर्भ लक दाहिनी बाज के केशों के 
समुह को हाथ से दबा के “ओं वि णाद१४प्टासि | मं ० जञर० १। ६।४॥ 





इस मन्त्र से छुर की ओर देख के-- 


० 


थ्रों शिवा नामासे स्वशितेम्त पिता नमस्ते अस्तु मा मा हि छैसीः |! 


 ग्र०अ० ३ । मं० ६३ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के छुर को दाहिन हाथ में लवे तत्पश्चात-- 
ओ स्वपिते मन७ट्ठि ७" सो; ॥ य० अप ४ | मं० १ | है 
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#?पम१३१२३१७०१७०१९४*९७/१७२१३.२१०००७ #** /#*७०१५/#०९०/*" * ्ड &#७+ ९७७९ ७३७.२.०%०"... ७.+ ७-#-5.#७.._ ७ #.# ७-,७# %.# २-७ # ७ # * ७ 


झो निवर्चयाम्यायपेउश्चाथाय प्रजननाय रा यस्पोषाय सुप्र ज[स्त्वा “। 
; ॥ य० शअ्र० हे | मं5 ६३ ॥ 

इन दो मन्त्रों को बोल के उस छुरे ओर उन कुशाओं को केशों के समीप 
लेजाके--. 
ओ येनावंपत्खविता क्रेण सोम॑स्य राज्नो वरुणस्थ विद्वान । तेन॑ 
ब्रक्माणों वपतेदमस्य मोमानश्व॑बानयमस्तु ४जावान्‌ । अथबवै० कॉ० | 
६ | छू० इृट ॥ | 
इस मन्त्र को बोल के कुशसहित उन केशों को काटे # और बे काटे हुए 
केश और दे शमीबुक्ष के पत्र साहित अथोत्‌ यहां शमीबुक्ष के पत्र भी अ्रथम 
से रखने चाहियें उन सब को लड़के का पिता और लड़के की मा एक शरावा 
में रक्‍्खे और कोई केश छेद्न करते समय उड़ा हो उसको गोबर से उठा के 
पड में अथवा उसके पास रक्‍खे तत्पम्मात्‌ इसी प्रकार---- 
























झो येन धाता बृहस्पतेरगनेरिन्द्रस्य चायुषेज्यपत्‌ | तेन ते आयुर्े 
वपापि सुश्लोक्याय सवस्तये ॥ 


इस मन्त्र से दूसरी बार केश का समूह दूसरी ओर का काट के उसी 
प्रकार शरावा में रक्‍्खे तत्प्चातू---- 


श्रों येन भूयश्च राज्य ज्योक च प्रश्याति क्यस्‌ | तेन त आयुष 
बपामि सुश्लोक्याय खस्तगें ॥ 


इस मन्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केशसमूह को काट के उपरि उक्त ' 
तीन मन्त्रों' अथांत्‌ “ओऔों येनावपत्‌०” “आओ येन धाता०” “ओं येन भूयश्व०” | 
ओर--- 

# केशछेद्न की रीति ऐसी है कि दर्भम ओर केश दोनों युक्ति से पकड़ कर श्नभांत्‌ । 
दोनों ओर से पकड़ के बाच में से केशों को छुरे से कांटे यदि छुरे के बदसे कैंचा से काटे | 
तो भी ठीक है ॥ 


रू. 3७. &* रत &त%-तत« >+ 








जनता वन 





बज न्‍ः_-_ 
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ओ येन पूषा बू६*पंदेवायोरिन्द्रस्थ चावपत | तेन ते वषामि बक्षणा 
जीवातवे जीवनाय दीघोयुश्वाय ॥ 





3७ 5८. .त.ट ३७८०८. ९५८ 


इस एक, इन चार मन्त्रों को बोल के चोथी वार इसी प्रकार केशों के 
समूद्दों को काटे अथौत्‌ प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने का विधि पूर्ण हुए 
पश्चात्‌ बाई ओर के केश काटने का विधि करे तत्पश्चात्‌ उसके पीछे आगे क 
केश काटे परन्तु चोथी बार काटने में “येन पृषा०” इस मन्त्र के बदले--- 


ओ येन भरिषचरादिव ज्योक च पश्चाद्धि ब्रयंस्‌ | तेन ते वषामि 
ब्रह्मशा जीव।तवे जीवनाय सुश्लोक्याय खसस्‍्तयें ॥ 





यह मन्त्र बोल के छेदन करे, तत्पश्चात- 
ओ उज्याय्ष जमदग्नेः कश्यपस्थ व्याशुपम् | यहेवेषु व्यायुपषं तम्रो 
अस्तु व्यायुपप्ु || १ ॥ य० अ० रे | म्र० ६२ ॥ 


इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक वार काट के इसी 
( ओ ज्यायुष ० ) मन्त्र को बोलते जाना ओर आधे द्वाथ के पृष्ठ से बालक के 
शिर पर हाथ फेर के मन्त्र पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाई के हाथ में देके-- 


से 
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ओ यस्‍्क्षरेण मचेयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु शुभ घुर्ख मा 
न. (३ 
न आयु: प्रमोपी। ॥ अ्रथव० कां? & | स्रू० २। म० १७॥ 


इस मन्त्र को बोल के नापित से पथरी पर छुरे की धार तेज कराके नापित 

से बालक का पिता कहद्दे कि इस शातोष्ण जल से बालक का शिर श्रच्छे प्रकार | 
कोमल हाथ से भिजो सावधानी और कामल हाथ से क्ञार कर, कहीं छुरा न 
लगने पावे इतनी कह के कुण्ड से उत्तर दिशा में नापित को लेजा, उसके ' 
सम्मुख बालक को पूर्वाभिमुख बैठाके जितने केश रखने हों उतने दी केश रक्‍खे 
परन्तु पांचों ओर थोड़ा २े केश रखाबे अथवा किसी एक ओर रखे अथवा 

4 एक बार सब कटबा देवे पश्चान्‌ दूसरी बार के केश ग्ग्यने अच्छे होते हैं. जब 
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क्षोर हो चुके तब कुण्ड के पास पड़ा वा धरा हुआ देने के योग्य पदार्थ वा 
शरावा आदि |के जिनमें प्रथम अन्न भरा था नाथित को देवे और मुश्डन किये 
हुए सब केश दे शमीपत्र और गोबर नाई को देके, यथायोग्य उसको घन बा 
वस्त्र भी देवे ओर नाई, केश दर्भ शमीपत्र और गोबर को जंगल में लेजा गढ़ा 
खोद के उसमें सब डाल ऊपर से मट्टी से दाब देवे अथवा गोशाला नदी बा 
| तालाब के किनारे पर उसी श्रकार केशादि को गाड़ देबे, ऐसा नापित से कइ्द दे 
अथवा किसी को साथ भेज देबे बह उससे उक्त प्रकार करा लेबे । क्षौर हुए 
पश्चात्‌ मक्खन अथवा ददह्दी की मलाई ह्वाथ में लगा बालक के शिर पर ज्ञगा के 
स्नान करा उत्तम बस्त्र पाहिना के बालक को पिता अपने पास ले शुभासन पर 
पूवांभिमुख बैठ के पृष्ठ २६ में सामबेद का मह|वामदेव्यगान करके बालक 
की भाता स्त्रियों ओर बालक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा 
करें ओर जाते समय सब लोग तथा बालक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान 


करके-... 
आर 5 + ए 
आ त्व॑ जीव शरद! शर्त बधमानः ॥ 


इस मन्त्र को बोल बालक को आशीवांद दे के अपने २ घर को पधारें 
ओर बालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को शसन्न रकखें | 


इति चूड़ाकम्मंसंस्कारविधि: समाप्त' 
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है. 


। 


अथध कर्णवेधरसंस्काराविधि वच्ष्याम : 


नकज->*+----*%-- 





अत्र प्रमाणध्‌--कर्णवेधो वर्षे ढतीये पश्चमे वा ॥ १ ॥ 


यह आश्वलायनग़छसूत्र का वचन है ! बालक के करे वा नासिका के बेध 
का समय जन्म से तीसरे वा पांचवें वर्ष का उचित है जो दिन करणे वा नासिका 
के बेध का ठहराया हो उसी दिन बालक को प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान ओर 
वस्त्रालकह्वार धारण करा के बालक की माता यज्ञशाला में लावे प्रष्ठ ७-२६ तक 
में लिखा हुआ सब विधि करे ओर उस बालक के आगे कुछ खाने का पदार्थ 
वा खिलोना धर कें--- 


मो भद्वं कर्णेभिः शाझुयाम देवा मद्रं पश्येमाइमियंजत्राः । स्थिरेसे- 
ः तुषुबा ७ सस्तनूभिव्यशेमहि देवदित यदाय। ॥ ऋ० प्रं० है | बू० ८६॥ 


इस मन्त्र को पढ़ के चरक, सुश्रुत वैध्वक भन्थों के जाननेवाले सदबे्य के 
हाथ से कर्ण वा नासिका बेध करावें कि जो नाड़ी आदि को बचा के वेध कर 
सके पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान और--- 


वश्ष्यन्तीवेदा मनीगन्ति कर्श प्रिय७ सखाय॑ परिषस्वजाना । योषेव 
शिड्क्के वितताधि धन्वव्ज्या इय० समने पारयन्ती ॥ ऋ० प्रं० ६।सू० ७४ || 


इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे वामकर्ण का बेध करे तत्पश्चात्‌ बही वेद्य उन 
छिद्रों में शलाका रक्खे कि जिससे छिद्र पूर न जावें और ऐसी आओषाधे उस पर , 
जगाबे जिससे कान पके नहीं और शापत्रि अच्छे होजावें॥ 


इसति कर्शवेधससस्कारविधिः समाप्त: 


७०००-००». _+>याऑट्रक बी कि 2284 २+++-++न-झन+- 
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अत्र प्रमांणानि-अष्टमे वर्ष ब्राह्मणप्रपनयेव ॥१॥ गर्भाष्टमे वा ॥ २॥ 
एकादशे चात्रेयम्‌ ॥ ३ || द्वादशे वेश्यम्‌ ।। ४ | आपोडशादबज्राह्म णस्पा नतीत। 
काल! || ५ ॥ भाद्वाविंशात्तत्रियस्य, आचतुर्विशाद्रेश्यस्य, झत ऊदध्च 
पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥ 


यह आश्वलायन गृह्मसूत्र का प्रमाण हे इसी प्रकार पारस्करादि गृहासूत्रों 
का भी प्रमाण है ॥ 


अर्थ:-जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे 
८ ( आठवें ) ब्ष में ब्राक्षण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहबें वर्ष में ज्ञात्रिय के 
ओर जन्म वा गर्भ से बारहवें वर्ष में बेश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें, तथा 
ब्राद्यण के १६ ( सोलह ) क्षत्रिय के २२ ( बाईस ) और वेश्य के बालक का 
२४ ( चोबीस ) से पूर्व २ यज्ञोपवीत चाहिये यदि पूर्वोक्त काल में इनका यैंज्ञौ- 
पबीत न हो तो वे पतित माने जाबें ॥ 











न /-अश्मवचसकामस्य कार्य विप्रस्य पठ्चमें | 
राज्ञो बलार्थिनः पष्ठे वैश्यस्पेड्ार्थेनोज्ट्मे | १ ॥ 


यह मलनुस्मति का बचन हे कि जिसको शीघ्र विद्या बल और व्यवहार 
करने की इच्छा हो ओर बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के 
का जन्म वा गर्भ से पांचवें ज्षत्रिय के लड़के का जन्म ब्रा गर्भ से छठे और 
वेश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें वर्ष में यज्ञोपबीत करें, परन्तु यह 
बात तब सम्भव है कि जब बालक की माता और पिता का विवाह पूरो अ्र्मावर्य 
के पश्चात्‌ हुआ होवे, उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठबाद्धि और शीघ्र समर्थ 
# डप नाम समीप नयन अर्थात्‌ श्राप्त करना व होना ॥ 2 


| 
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७२ आयंसमाज शताब्दी संस्करण 


बढ़नेवाले होते हैं. जत्र बालक का शरीर और बुद्धि ऐसी हो कि अब यहद्द पढ़ने 
के योग्य हुआ, तभी यज्ञोपवीत करा देवें--- 


यज्ञोपवीत का समय-उत्तरायश सर्य ओर- 


बसन्ते ब्राह्मण धुपनयेत्‌ प्रीष्मे राजन्यम्‌। शरदि वेश्यम्‌ ! सबका लमेके ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हे । 


अर्थ :-ब्राह्मण का वसन्‍्त, क्षत्रिय का ग्रीप्म ओर वेश्य का शरद्‌ ऋतु में 
यज्ञोपवीत करें अथवा सत्र ऋतुओंम उपनयन हो सकता है ओर इसका प्रात ः- 
काल ही समय है |! 


पयोत्रतों ब्राह्मणों ग्रागूबरतों राजन्य आमित्षात्रतों वेश्यः ॥ 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हे ' 


जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तीन दिन अथवा एक 
दिन पर्व तीन बा एक ब्रत वालक का कराना चाहिय उन ब्र॒ता ब्राह्मण का 
लडका एकवार वा अनकवार दग्धपान, क्षत्रिय का लड़का ( यवाग्‌ ) अथात 
यब को मोटा दल के गुड़ के साथ पतली जसा कि कढ़ी होती है वसा बना 
कर पिलावें आर ( आमित्ता ) अथात्‌ जिसका श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं 
बैसी जो दही चागुना दूध एकरुना तथा यथायाग्य खांड केशर डाल के कपड़े 
में छानकर बनाया जाता है उसको वश्य का लड़का पी क ब्रत कर अथात जब 
जब लड़कों को भूख लग तब २ तीनों वशणा क लड़क इन तीनों पदार्था हीं 
का सेबन करें अन्य पदार्थ कुछ न खावें पायें ॥ 


न... स्‍तर न्‍मन नमन सनी री ७. 5. 


विधिः--अब जिस दिन उपनयन करना हा उसक पूव दिन में सब सामभ्री 
इकट्ठी कर याथातथ्य शाधन आदि कर लव आर उस दिन प्रष्ठ ४-९६ वें तक 
सब कुण्ड के समीप सामग्री धर प्रातःकाल वालक का क्षार करा शुद्ध जलस 
 ह्नान करा के उत्तम वस्त्र पदिना यक्षमण्डप में पिता वा आचाय बालक को 


हरे 


-+ वरिल्‍_>माक्राोक अ० एक # # + लक करन + > कि (के ९ रू छः ३२९ ले 5 


नै: 4 ० न 


छ. के औडिपराक 
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संस्कारविधि! ; 








मिष्टान्नादे का भाजन कराके वेदों के पश्चिम भाग में सुन्दर आसन पर पूछो- 
भिमुख बठावे आर बालक का पिता आर प्रष्ठ १€ में लि० ऋत्विज क्षोग भी 
पूर्बोक्त प्रकार अपन २ आसन पर बठ यथावत्‌ आचमनादि क्रिया करें ॥ 


पप्मात्‌ काय्यंकत्ता बालक के मुख सेः--. 
प्रक्षवययमागाम्‌, ब्रह्मतायसानि | पार० काँ० २ । कं० २ ॥ 


ये वचन बुलवा के # आचाय्य!--- 


आओ यनन्द्राय बृहस्पातेवासः पयद्धादस्तस्‌ । तेन त्वा परिदधाम्याण्य 
दाधा गत्वाय बलाय वचसे || १ ॥ पार० का० है | क७ २॥ 


इस मन्त्र का बाल के बालक को सुन्दर वस्र आर उपवस्म पहद्विनावे पश्चात्‌ 
बालक आचाय्य क सम्मुख बठ आर यज्ञापत्रात हाथ में ज्षके-.. 


आओ यज्ञापवोत परम पत्रित्रं प्रजापतेयत्सहर्ज पुरस्तात्‌ | आयष्यमग्रथं 
प्रतिमुश्ञ शुअं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः | १ | यश्लोपवीतमासि यहुस्थ 
त्वा यज्ञापवातनापनश्यामि || २ ॥ पार० कां० २॥ 

इन सन्त्रों का बाल के आचार्य बायें स्कनन्‍घे के ऊपर कण्ठ के पास से 
शिर बीच में निकाल दाहिने हाथ के नाच बगल में निकाल काटे तक धारण 
करावे तत्परचात्‌ बालक को अपने दाहिन ओर साथ बठा के इंख्वर की स्लुति, 
प्राथनोपासना, स्वास्तवाचन आर शान्तिप्रकरण का पाठ करके सामिदाधान, 
अग्न्याधान कर ( झों आदिते5नुमन्यस्व ० ) इत्यादि पू्वोक्त बार मन्त्रों से 
पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका पश्चात्‌ भाज्याहाति करने का | 
आरम्भ करना ॥ 

७ झाचाय्यं उसको कहते ई कि जो साक्ोपाड़ु वेदों के शब्द अर्थ सम्बन्धी भर कियीं 
का जाननेहारा छुज्ञ कपट रहित, भ्तिप्रेम से सब को विद्या का दाता, परोपरारी, तन मन 


भार घन से सब को सुख बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का भ करे और 
सरपोपदेष्टा सब का हितेषी धर्मात्मा जितेन्द्रिय होवे ॥ 








स्व लिलिमल अ न अमन अमल िल लिन. 
१४ आधसमाज शतएशूदी संस्करण 

बेदी में प्रदीश हुई समिधा को लक्ष्य में घर जमसा में भाज्यस्थाली से घी 
के, आधारावाब्यभागाहाति ७ ( चार ) आर व्याह्टाते आहांत ७ ( चार ) तथा 
पृष्ठ २३-२४ में आज्याहुति « तीनों मिल के १६ ( सोलह ) घृत की आहति _ 
की आहुतियां निम्नलिखित भन्त्रों से दिलानी, ( ओ मूभुवः स्वः । अम्न 
ज्यायूंषि ० ) पृष्ठ २४ में ४ ( चार ) आज्याहाते देवे । तत्पश्चात्‌- 


आओ अग्ने ब्रतपते बते चारष्यामि ते प्रश्न॒गीमि तच्छकेयम । तेनध्या- 
सपिदम हमनृतात्सत्यप्रुपाम साहा ॥ इृदमग्नये-हइृदस्थल मम ॥ १ ॥ ओ 
वायो वतपते ० # स्वाहा ॥ इद वायवे-इृद्श मम |! २ ॥ आओ सये बत- 
पते० साहा || इदं ध्षर्याय इतस्ा मप्र || $ ॥ ओ चन्द्र बतपते० स्वाहा ।! 
हुई चन्द्राय-हृदछ् मम || ९ | ओ ब्रताना व्रतपते० स्वाहा ॥ हद मिन्द्राय 
अतपतये इृदल्म सम || ५ || म० बा० १। ६ | ६-१३ ॥ 
। 
| 
$ 
। 
| 


इन पांच भन्‍्त्रों से पांच आज्याहाति दिलानी उसके परे प्रष्ठ २३ में० 
व्याहाति आहाति ४ ( चार ) ओर स्विष्कृत आहुति १ ( एक ) ओर 
प्राजापत्याहति १ ( एक ) ये सब मिल के छः घ्रत की आहुति देनी, सब मिल 
के १४५ ( पन्द्रह ) आहति बालक के हाथ से दिलानी उसके पश्चात्‌ आचाय्य 
यज्ञकुण्ड के उत्तर की ओर पृवराभिमुख बेठ आर: बालक आचार्य के सम्मुख 


देके पञ्मात्‌ बाक्षक के हाथ स प्रधान ड्ोम जो विशेष शाकल्य बनाया हा उस 
। पश्चिम में मुख करके बेठ तत्पत्चातू आचाय्य बालक की ओर देख के!---- 


आओ आगन्या समगन्मदि प्रसमत्य ययोत्तन | आरिष्टा। संचरेमाहि स्वस्ति 
॥ १ै ॥ में० ब्रा० १। ६ । १४७॥ 


इस मन्त्र का जप करे ॥ 


माशवकवाक्पशू--“ओं ब्रह्मचयेमागामुपसानयस्थ । मं० ब्रा० १ । 
६॥।॥ १६ ॥ 


# इस के ज्ञागे 'जते चरिष्दाशि' हत्यायि सम्पूर्ण मन्त्र बोलना च छिये ॥ 
५2 आम 
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आाचायोक्ि। “को # नामासि'' || 





बालकोक्निः “एतम्नामास्मि 7 | मं० ज्रा० १ | ६ । १॥ दत्पश्रात्‌ 


ओ आपो हि हा मयोश्ववस्तान ऊर्जे दधातन | महे रणाय चत्चसे ॥ १॥ | 
यो बः शिवतमों रमस्तस्प माजयतेह नः । उशतीरिव भातरः ॥ २ ॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्‍्य क्याय जिन्वथ । आपो जनयथा चू न; ॥३॥ 

| ऋ० मं७ १० | छू० ६ ॥! 

इन तीन अन्‍्त्रों को पढ़ के बढुक की दक्षिण हस्ताञ्ञालि शुद्धोदक से भरनी 
| तत्पश्ात्‌ आचार्ण्य अपनी हस्ताओालि भर केः- 

| 


ओं तत्संवितुई॑णीमद्दे वयं देवस्य मोजनम । 
श्रेष्ठ सरंधातम तुर॑ भगस्य धीमहि ॥ १ ॥ 
आ० म० ५ | छू० ८२॥ 


४१)म५---नमत. >>... 3९५८... २"? ने .*..न२७--*... 


;$ 

इस मन्त्र को पढ़ के आचाये अपनी अज्ञालि का जल बालक की अ्रश्ञाति 

| में छोड़ के बाज्ञक की हस्ताज्ाले अड्गुप्ठसाहित पकड़ केः-- 

आओ देवस्थ त्वा सबितु! प्रसवेःश्विनोबाहुम्यां पृष्णों हस्तास्यां इस 

गृहाम्पतां [ ॥ १॥ य० अ० ५ | मं० २६ ॥ । 

इस मन्त्र का पढ़ के बालक की हस्ताञ्ञालि का जल नीचे पात्र में छुड़ा । 

देना इसी प्रकार दूसरी बार अर्थात्‌ प्रथम आचार्य अपनी अबच्जालि भर बालक 

की अउ्जाले में अपनी अज्जाले का जल भर के अड्युष्ठसद्दित हाथ पकड़ के:-- 


ओर सबिता ते इस्तमग्रभीत्‌ , अस्ो ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा दे पुनः इसी प्रकार तीखरी बार आचार्य अपने 


हाथ में जल भर पुनः बालक की अज्जालि में भर जलकर हाथ पकड़ :- 


| 
। 


_₹९७-+*-+*९०-७.०+ 


ख +--++ +२०७७-००००नक-->क कक 





# तेरा नाम क्या हे ऐसा पूछना ॥ मेरा यह नाम है ॥ 
| असी इस पद के स्थान में बालक का सम्बे।धनान्त नामोच्चारण सर्वश्न करमभा आहिये॥ 
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अर कमीज-ी१-२ींजओजा। 


आओ अग्निराचायेस्तव, असी ॥ मं० ब्रा० १।६। १४ ॥ 


तीसरी बार बालक की अबज्जलि का जल छुड़वा के बाहर निकल सूर्य के 
सामने खड़े रद्द देख के आचाये:- । 
। 


ओ देव सवितरेष ते त्रह्मचारी ते गोषाय समाझृत ॥ १ ॥ 


इस एक और पृष्ठ ६० में लि० ( तथक्षुदेंवाहितम्‌ ) इस-दुसरे मन्त्र को 
पढ़ के आलक को सूर्यावलोकन फरा, बालकसहित आचाये सभामण्डप में आ ' 
यक्षकुण्ड की उत्तर बाजू की ओर बैठ के:-- । 


& >#* <# २७“... 3००. े+नत3५॥नती तो २५ न जन साल पक 3०# ९. २७+७९५३० 


ओो युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ मवति जायमान। | | 
ओऑ द्र्यस्याजतमस्वावत्तेस्थ, # असी ।! है ॥ %० मं० हे | छू० ८ | 


इस मन्त्र को पढ़े और बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करके आचाये के 
सम्मुख बैठे पश्चात्‌ आचाये बालक के दक्षिण स्कन्घे पर अपने दक्तिण हाव से 


स्पशे और पश्चात्‌ अपने हाथ को वश्ल से आच्छादित करकेः-- 


ओर प्राणानां प्रन्थिरसि भा विश्लसो$न्तक इृदं ते परिद्दामि, अप्लुमू । 
॥ १॥ मं० बा० १।६। २० ॥ 


ह* _*--+* तर + 
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इस मन्त्र को बोलने के पश्चातृ--- 
|! ओ अहुर ह॒दं ते परिददामि, अप्यघ्‌ ॥ २ ॥ 
। इस भनन्‍त्र से उदर पर और।- 
ओं कुशन इदं ते परिददामि, अश्भुम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस मन्त्र से हृद॒य:-- 
|. ओं प्रजापतये स्त्रा परिददामि, असौ ॥ ४७ ॥ 
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आई “झसौ ओऔर' अमुं इन दोनों पदों के स्थान में सवंत्र बाद्यक का नाम्ो ्चारण करन! चाहिये ॥ 
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नर 


इस सन्‍्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध भर$-- 

ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असो ॥ ४ ॥ मं० बा" १ | ६। 
२१-२४ ॥ 

इस मन्त्र को बोल के वाम हाय से बाएं स्कन्‍्धा पर स्पश करके बालक 
के हृदय पर हाथ धरकेः-- 


ओो त॑ धीरास! कवय उर्नयन्ति स्वाध्योम॑नसा देवयन्त! !! ६ ॥ 





ऋण० मूं० है | सू० ८ ॥ 


इस मेंन्त्र को बोल के आचाये सम्मुख रहकर बालक के दक्षिण हृदय पर 
। अपना हाथ रखके:--- 


ओों मम बते ते हृदय दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु | ध्म 
वाचमेकमना जुपस्व वृहस्पतिष्टवा नियुनरु महयघ्यू ॥ १ ।! पार० कां० 
२। कं० २ । 

शआ्राचाये इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अथोत्‌ हे शिष्य ! बालक तेरे हृदय को | 
मैं अपने आधीन करता हूं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे और तूं 
मेरी बाणी को एकाग्न मन हो प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर 
ओर आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुक को भुमः से युक्त 
करे । यह्‌ प्रतिज्ञा करावे इसी प्रकार शिष्य भी भ्राचार्य से प्रतिज्ञा करावे कि 
ः आचाये ! आपके हृदय को मैं अपनी उत्तम शिक्षा ओर विद्या की उन्नति में 
घारण करता हूं मेरे चित्त के अनुकूल झमापका चित्त सदा रहै आप मेरी वाणी 
को एकाग्र होके सुनिये और परमात्मा मेरे लिये आप को सदा नियुक्त रक्खे इस 
प्रवतर दोनों प्रतिहर करके-... 


भ्राचार्योक्ति:--- 
को नामाउसि ॥ तेरा नाम क्या है 
बालकोकि:-अहम्भोः | 
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। मेरा अमुक नाम ऐसा उत्तर देवे । आचायेः--- 
कथ्य ब्रक्बचास्येसि !। तू किसका ज़डाचारी हे | बालक!ः--- । 
अवत। || पार० का७ २ | कं० २ ॥ आपका । । 
। आचाय्य बालक की रक्षा के लिये:- । 
इम्द्रस्प अश्मचास्पस्याग्निराचायस्तवाइभाचायस्तब # आसौ ॥ पार० 
कां० २ | कं० २॥ । 
। इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चातू- । 

ऑ कस्य ब्रह्मचायेसि प्राशस्थ जहाचायेसि कस्त्या फश्ुपनसते 
काय त्वा परिददामि ॥ १ ॥ ओ प्रजापतये त्वा परिददाधि । | 
देवाय त्वा सवित्रे परिददामि ! अज्रथस्त्वोषधीमः परिददामि ! छावापू- 
थिवी भ्यां त्वा परिददामि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददाम्ि | सर्वेम्य- 
ध्वा अतेभ्यः परिददाम्परिष्य्ये ॥ पार० का? रे । कं० २॥ । 

इन मन्‍्त्रों को बोल, बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि की विद्या के ! 
लिये यत्नवान्‌ हो ॥ । 

यह उपनयम संस्कार पूरे हुए । पश्चात्‌ यदि उसी दिन बेदारम्भ करने का 
विचार पिता और आचाये का हो तो उसी दिन करना आर जो दूसरे दिन का | 
विचार हो तो प्रष्ठ २६ में लि० महावामदेव्यगान करके संस्कार में आई । 
हुईं श्लियों का बालक की माता और पुशुषों का बालक का पिता सत्कार करके 
बिदा करे और माता पिता आचार सम्बन्धी इष्ठट मित्र सब मिल्लकेः--- ल्‍ 


ओ्रों तव॑ जीव शरद। शर्त वरद्धमान।, आयुष्मान्‌ 
तेजस्वी बचेस्व्री भूयाः ! 
हस प्रकार आशीवांद देके अपने २ घर को सिघारें || 
इत्युपनयनसंस्कारबिधि!ः समाप्तः 


७ अंसो इस पह के स्थाने में सर्वत्र दाल्क का नामोषचुचारण करना चाहिणे | 2 
श् 
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वेदारम्भ उसको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से लेके साम्नपाड़ # चारों 
बेदों के अध्ययन करने के लिये नियम धारण करना ॥ 


समय;---जो दिन उपनयन संस्कार का ह वही वेदारम्भ का है यदि उस 
दिवस में न होसके अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन करे यदि दूसरा 
दिन भी अनुकूल न हो तो एक वर्ष के भातर किसी दिन करे | 


विधिः--- जो बेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस दिन प्रातःकाल शुद्धादक 
से स्नान कराके शुद्ध वस्त्र पहिना, मश्रात्‌ कार्यकर्ता अथात्‌ पिता यदि पिता न 
हो तो आचाये बालक को लेके उत्तमासन पर बेदी के पश्चिम पृवाभिमुख बेठे ! 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ४-१२ तक में इंश्वरस्तुति |, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिबाचन, शान्ति- 
प्रकरण करके प्रृष्ठ २० में ( भूभुंवः स्व:० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान प्रृष्ठ 
२१ में (ओं अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान, प्रृष्ठ २२ 
में ( ओं अदितेनुमन्यस्व ० ) इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीनों ओर और 
( ओ देव सवितः० ) इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका के प्रष्ठ 
२० में ( उद्बुध्यस्वाग्ने० ) इस मन्त्र से आग्नि को प्रदीप्र करके प्रदीप सामेधा 





# ( अक्ल ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त. छुन्द, ज्योतिष । ( उपाह्ञल ) पूर्व- 
मीमांसा, वेशेषिक, हक योग, सांख्य ओर वेदान्त । ( उपयेद ) आयुवेद, धज्र- 
वेंद, गान्धर्ववेद भर अर्थवेद अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र । ( ब्राह्मण ) पेतरेय, शतपथ, 
साम और गोपथ । ( वेद ) ऋक, यजु), साम और अथर्ं इन सब को क्रम से 
पढ़ें ॥ 

! जो उपनयन किये प्थालू उसी दिन वेदारम्भ करे उसको पुनः वेदारम्भ के 


आदि में ईंश्वरस्तुति, प्रार्थनोपासना और शाल्तिप्रकरण 20222 आवश्यक नहीं॥ , 
अफाफााउतकत७/च चारा चतचाय या भक९८३७१९२२ ६७ ०९७७१९२०९३१९:१९७१९० कफ फउाफपएएर काका २ ९० ७१९९१ रस हिएप७! छ ही] 
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पर प्र४ २२-२३ में आपारावाज्यभागादुति ४ / चार ) व्याद्रति आहाति ४ 
( चार ) ओर प्रध्ठ २४-२४ में आज्याहुति आठ मिलके १६ ( सोलह ) 
आज्याहुति देने के प्मात्‌ प्रधान # होमाहुति दिला के पद्चात्‌ पृष्ठ २३ में 
। व्याहति आहुति ७ ( चार ) ओर स्विष्टकृत आहुति १ ( एक ) प्राजापत्याहुति 
१ ( एक ) मिलकर छः आज्याहुति बालक के दवाथ से दिलानी तत्पश्चात्‌--- 
| 
) 
। 


ओर अग्ने सुअब) सुश्रव्स मा कु | आओ यया त्वभ्ग्न सुअ्रवः सुअरदा 
अधि | शो एवं मां सुश्रव/ सोश्रवर्स कुरू | आओ यथा ल्वमसने दवानों 
यज्ञस्य निधिपा असे | झो एवम मनुष्याणां वेदस्थ निधघिपों भूयासप््‌ 
॥ १॥ पार० का० २ क० ४ ॥| 





इस मन्त्र से बेदी के आग्नि को इकट्ठा करना तत्पश्चात्‌ बालक कुस्ड की 
प्रदत्तिणा करके प्ध्ठ २२ में लि० प्र० “आदेतेनुमन्यस्व ०” इत्यादि ४ ( चार ) 
मनन्‍्त्रों से कुण्ड के सब ओर जल सिजचन करके वालक कुण्ड के दक्षिण की ओर 
उत्तराभिमुख खड़ा रदकर पृत में भिजो के एक समिधा द्वाथ में ले-- 


«१-३ ++ नमन न सकती 2 िततरगनतयत0२_नी रीना २.५५? हि सम रन स्वर नी री मकर नहर करी ली पे नर न नकारना घी रन री पान ामन कामना 


को अग्नये समिषमाहापे बृहते जातवेदसे | यथा त्वमग्ने समिधा 
सम्रिध्यस5एक्मह पायूषा भेघषया बचसा प्रजया पशुभिन्नक्षनचसेन समिस्धे 

जीवपुत्रो भमाचार्यों भेधाव्यहमसान्थनिराकरिप्णुयशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवचे 
स्पन्नादो भूयास&प्वाहा ॥ है ॥ पार० काँ? २। क० ४ || 


| 
। 
। 


सामिथा वेदिस्थ अआप्नि के मध्य में छोड़ देना इसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी 
समिधा छोड़े पुनः “ओं अग्ने सुश्रवः स॒श्रवसं०” इस मन्त्र स बदिस्थ क्ाप्ि 
को इकटठा करके प्रष्ठ २२ में लि० प्र० “आओ 'आददतसुमस्यस्व ० इत्यादि चार 
| मन्त्र से कुण्ड के सल॒ ओर जल सचन करके बालक बेदी क॑ पश्चिम में पू 
भिम्ुख बेठ के बेदी के आप्नि पर दानों द्वायों का थाड्ासा तपा क हाथ में जल 
लगा:--- 


रँ 
$ मर |. 
! 





ु 2 # प्रधान होम उसझो कहते हैं जो संस्कार मुख्य करके किया जाता द्द। है 
कक न्य् 
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ओ तनूपा झग्नेअसि तन्व॑ में पाहि ॥ १॥ ओ आयुर्दा अस्नेस्यायुर्ये | 
देहि ॥ २॥ ओं वर्चोदा अग्नेउसि वर्चो में देहि ॥ हे ॥ ओ अग्ने यन्‍्मे 
तन्चा ऊनन्तन्म आपूण ॥| ४ ॥ ओं मेधां मे देवः साविता आ दधातु ॥ ५ ॥ 
ओं मेधां मे दवी सरखती आदधातु ॥ ६॥ ओं मेधामश्विनौ देवावा- 
धत्तां पुष्करस्रजो ॥| ७ ॥ पार० कां० २ | कं० ४ ॥ 


जल स्पर्श कर छे इन सात मन्त्रों से सात वार किख्वित्‌ हथेली उच्ण कर 
मुखस्पश करना तत्पश्चात्‌ बालक--- 


ओझों वाहः मे आप्यायतासू || इस मन्त्र से मुख, 

शो प्राण म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार, 

ओआ चह्नुश्व पर भाष्यायताभ्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र, 

ओ श्रोत्रल्‍्य म भाप्यायतासू ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 

ओ यशो बलश्च मे आप्पायताम्‌ | 

इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पशे करे ॥ 

ओ मयि मेथां मयि प्रजां मस्यग्निस्तनो दधातु | मयि मेधां मायि 
ग्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधघातु | मयि मेधां मयि श्रज्ां मयि सर्यो आजो 
दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्तेनाईं तेजस्वी भूयासम्‌ | यत्ते अग्ने 


वर्चेस्वी भ्रूयासम्‌ । यत्ते अग्ने हरस्तनाई हरस्वी भूयासम्र ॥ आश्च० 
आ० १। कं० २१। छू० ४॥ 

इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके, कुण्ड की उत्तर बाजू की 
ओर जाके, जानू को भूमि में टेक के, पूवाभिमुख बेठे और आचाये बालक के 
सन्मुख पश्चिमाभिमुख बेठ- 


बालकोक्षिः--अधीदि भूः सावित्री भो अनुब्ृहि ॥ 
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ः ५ 
प्र आयंसमाज शताब्दी संस्करभ रे 
अथोत आचार्य से बालक कहे कि हे. श्ाचार्य | प्रथम एक ओंकार पश्चात्‌ | 
तीन महाव्याह्गति तत्पश्चात्‌ सावित्री मे त्रिक अर्थात्‌ तीनों मिल के परमात्मा के । 
है: ध / > अब ९४ ! 
वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्‌ आचाये एक वश्न अपने ओर ! 
बालक के कन्पें पर रख के अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अंगुलियों ' 
को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाण बालक को तीन बार करके गायत्रीमस्त्रोपदेश | 

करे ॥ 








मन मानन सन+ननमती- नली किलर पिन 


निशा मिनननकीटन ली न न की बी बी बी आल न तब रपर ररन्‍िमिििि जी ओशीजीत3 ८ 


इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसरी बार-- 


प्रथम वार--- | 
ओं भूरज॑वः खः | ठत्सवितुवेरेण्यम्‌ | क्‍ 


ओ भूखुवः स्व: । तत्सजितुरवेरेएयं भर्गो देवस्थ धीमहि । 


एक २ पद से यथावत्‌ धीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी वार--- 


| प्रचोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 


धीरे २ इस मन्त्र को बुलवा के संक्षेप से इसका अथे भी नीचे लिख प्रमाण 
आचाये सुनावे--- 


अ्रथेः---( ओ३म्‌ ) यह मुख्य परमेश्वर का नाम हे जिस नाम के साथ 
अन्य सब नाम लग जाते हैं ( भूः ) जो प्राण का भी प्राण ( भुवः ) सब 
दुःखों से छुड़ानेहारा ( स्व: ) स्वयं सुखस्वरूप ओर अपने उपासकों को सब 
सुख की प्रा करानहारा है उस ( सावितुः ) सत्र जगत वी उत्पात्ति करने वाले 
म्ुयादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्व्य के दाता ( देवस्य ) कामना करने 
योग्र सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो ( बरेण्यम ) अतिश्रष्ठ शरहण 
ओर ध्यान करने योग्य ( भगेः ) सब क्तशों को भस्म करने हारा पातरेत्र शुद्ध- 

*  क्वरूप है ( तत्‌ ) उसको हम लोग ( धीमदहि ) धारण करें ( यः ) यह जो 2, 
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ओ भृूभुवः स्व: | तत्सवित॒रेणयं भर्गों देवस्थ धीमदि घियों यो नः 
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परमात्मा ( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाकों में 
( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की स्तुति प्रार्य 
नोपासना करना ओर इससे भिन्न और किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य 
वा उससे आधिक नहीं मानना चाहिये इस प्रकार अर्थ सुनाये, पश्चात्‌ू--- 


आओ मम व्रत ते हृदय दयामि | सम चिक्तमनुचित्त ते अस्तु | मम 
बाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्टव नियुनकु मक्षम्‌ ॥ १ ॥ पार० कां* ३। 
कं० २॥ 


इस भन्त्र से बालक ओर आचार्य पू्व॑बत्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा करके--- 


ओ श्यं दुरुकं पारिबाधमाना वर्ण पवित्र पुनती म आगात । प्राखापा- 
नाभ्यां बलमादधाना खसा देवों सुभगा मखलयघ्ू | ६ | मं० ब्रा० १ । 
१। २७ ॥ पार० कां० २ । कं० २॥ 

इस मन्त्र से आचार्य सुन्दर चिकनी भ्रथम बना के रक्खी हुई मेखला ह। 
बालक के कटि में बांध के--- 











ओ युव। सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ अ्रयान्‌ भवेति जायमानः | 
तें धीरासः कव॒य उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः | १ ॥ ऋए० मं० 
है| सू० ८। मन्त्र ४ ॥ 

इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कॉपीन, दो अंगरांझ्ले भोर एक उत्तरीय और 
दो कटिवस्त्र ब्रह्मचारी को आचार्य देवे ओर उनमें से एक कोपीन, एक कटिवख्र 
ओर एक उपन्ना वालक को आवचवाये धारण कराबे तत्पश्चात्‌ आचार्य दण्ड | 
हाथ में लक सामने खड़ा रहू आंर वालक भी आचाय के सामने हाथ जोडू--- 


# ब्राह्मण को सुञ्ज वा दक्ष की, क्षत्रिय को धनुपसंज्षक तुण वा वल्कल की 
ओर वश्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये । 








+ ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के >शों तक पत्लाश 
रू वा बिल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को बट वा खद्र का ललाट ऋ,तक, वश्य को एज 
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ओ यो मे दंढः परापतद्वेह्दायसो धिभूम्याम्‌ । तमह पुनरादद आयुषे 
ग्रहाशे अ्रक्षवचेसाय || ? ॥ पार० कां० २ | कं० २॥ 


५-*«>>-_#-%०*. 


इस मन्त्र को बोल के बालक आचार के हाथ से दण्ड ले लेवे, तत्पश्चात्‌ 
पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम का साधारण उपदेश करे--- 


ब्रह्मचायासि असों # ॥ १ ॥ अपोध्अशान | २ ॥ कमे कुरु ॥ २ || 
दिया मा खाप्सी! | 9 ॥ आचायोधीनो बेदमर्धाप्व | ५ ॥ द्वादश 
नर्षाशि प्रतिवेद त्क्षयये गृहाण वा ब्रक्मचय चर ॥ 5 ॥ आ।वचायांधीनों 
मवान्यत्राधर्मा चरणात्‌ ॥। ७ ॥ क्राधाडते वजेय | ८ ॥ मैथुन वर्जय ॥ ६॥ 
उपरि शय्यां वजय ॥ १० ॥ कोशीलवगन्धाज्ञनाने वजंबय ॥ ११॥ अत्यन्त 
स्तान॑ भोजन निद्रा जागरण निन्‍्दां लॉोभम।हमयशाकान्‌ व्जय ॥ १२ ॥ 
प्रतिदिन रात्रे! पांशचम यामे चोत्थायावश्यक कृत्वा दन्तधावनस्बानसन्ध्यो 
पासनेश्बरस्तुतिप्राथनोपासनायोगास्यासा बित्यमाचर ॥ १३ ॥ छुरकृत्य 
बजेय || १४ | मांसरुचाहारं मद्यादिपान च बजेय | १५ ॥ गवाश्वह- 
स्स्पुष्टादियानं बजंय | १६ || अन्तग्रोमनिवासोपानच्छत्रधारणं व्जंय ॥ १७॥ _ 
झकापत;ः स्वयभिन्द्रियस्पर्शेन वीयेस्खलन ।वेहाय बाय शरार सरक्ष्याध्व- 
रेताः सतत भव ॥ १८॥ वैलाभ्यब्गमर्दनात्यम्लातिविक्षकपायधाररेचन- | 
द्रव्याणि मा सेवख ॥ १६ ॥ नित्य युक्राह/रविहारवान्‌ विद्योपाजेने चर | 
यत्नवान्‌ भव ॥ २० ॥ सुशीलों मितमाषी सम्यो भव ।| २१ ॥ भेखला- | 
| दण्दधारण मैक्ष्यययसमिदाधानोदकस्पशनाचार्यप्रियाचरणप्रातःसायमणिवा-_ 


| दनविद्यासंचय जितेन्द्रियलादीन्येते वे नित्यधमो; ॥ २२॥ 


धर... न कान नमन न “तन ते “तन ०. 3 आर ७+र 3९? 


२५ तब नील जज -ततातता 


। 
| 
। अयथबा गूलर वृच्त का नासिका के अग्रभाग तक दरणड प्रमाण है झौोर व दराड विकल ! 
। सच हों, अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुए न हों और एक २ म्ंगचर्स उनके | 
| बैठने के लिये एक २ जलपात्र एक २ उपपाञ और एक २ शआ्राचमनीय सब ब्रह्म । 
। खारियों को देना चादिये ॥ । 

न्‍्क् 


रू # असोौ इस पद के स्थात में प्रज्ञलखारी का नाम सबंत्र उच्चारण करे ।. 
कि 
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अ्रथेः---तू आज से ब्रह्मचारी दे ॥ १ ॥ नित्य सन्ध्योपासन भोजन के 








पूबे शुद्ध जल का आचमन किया कर ॥ २ ॥ दुष्ट कर्मों को छोड़ धरम किया 
कर ।| ३ ॥ दिन में शयन कभी मत कर || ४ ॥ आचाये के आधीन रद्द के 
नित्य साक्नोपाज़् वेद पढ़ने में पुरुषाथ किया कर || ५ ॥| एक २ साह्नपान्न 
बेद के लिये बारह २ वे प्येन्त त्रह्मचय अथात्‌ ४८ वर्ष तक वा जबतक 
साक्नोपाक्न चारों बेद पूरे होबें तबतक अख्ण्डित ब्रक्षचर्य कर ॥ ६ ॥ आचाये 
के आधीन धर्माचरण में रहा कर परन्तु यदि आचाये 'अधमांचरण वा अधमे 
करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत मान क्मौर उसका आचरण मत कर 
॥ ७ | क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे ॥ ८ ॥ आठ # श्रकार के 
मैथुन को छोड़ देना ॥ 6 | भूमि में शयन करना पलंग श्रादि पर कभी न 
सोना || १० || कौशीलव अर्थात्‌ गाना, बजाना तथा नृत्य आदि निन्दित करे 
| गन्ध और अज्जन का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ आते स्नान, अति भोजन, 
श्राधिक निद्रा, आधिक जागरण, निन्‍दा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी 
मत कर ॥| १२ ॥ रात्रि के चौथे पहर में जाग आवश्यक शोचादि दन्तधावन, 
स्‍्तान, सन्ध्योपासना, इंश्वर की स्तुति, प्राथेना ओर उपासना योगाश्यास का 
आचरण निलय किया कर || १३ || क्षोर मत करा ॥ १४ || मांस रूखा 
शुष्क अज्न मत खाबे ओर मद्यादि मत पीबे ॥ १५ || बैल घोड़ा हाथी ऊंट 
श्रादि की सवारी मत कर ॥ १६ | गांव में निवास ओर जूता ओर छत्र का 
धारण मत कर || १७ !। लघुशझ्ला के बिना उपस्थ इन्द्रिय के स्पशे से बीये- 
| स॒लन कभी न करके वीर्य को शरीर में रख के निरन्तर ऊध्वेरेता अथौत्‌ नीचे 
। बीये को मत गिरने दे इस्र प्रकार यत्न से वत्तो कर || १८ ॥ तेलादि से 
| धअगमदेन, उबटना, आतिखद्रा अमली शअआादि, आतितीखा लालामियवी आदि, कसेज्ा 
। हरडें आरादि, क्षार अधिक लवण आदि ओर रेचक जमालगोंटा आदि द्वब्यों का 
। सेघ्रन मंत्त कर ॥ १6॥ नितलय युक्ति से आहार बिहार करके विद्याम्रहण में 
यत्नशील दो ॥ २० ॥ सुशील, थोड़े बोलनेवाला, सभा में बैठने योग्य गुण 
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# र्री का ध्यान, कपः, स्पश क्रीड़ा, दर्शत आद़िदरान, एकान्सदास और शक्षमागस 
गि श्राढ प्रकार का मैथुन कट्टाता है जो इलको छोड़ देता है वही ग्रद्चाचारी होता है ॥ 
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८६ आयंसमाज शताब्दी संस्करण न 
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ग्रहण कर | २१ ॥ मेखला ओर दण्ड का धारण, भिन्ञाचरण, अग्निद्योत्र, स्नान, 
सन्ध्योपासन, आचार्य का प्रियाचरण, प्रातःसायं आचार्य को नमस्कार करना ये 
तेरे निय करने के और जो निषेध किये बे नित्य न करने के कम हैं ॥ २२ ॥ 


जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार कर हाथ 

जोड़ के कहे कि जेसा आपने उपदेश किया बेसा ही करूंगा तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता, पिता, 
बहिन, भाई, मामा, मोसी, चाची आदि से लेके जो भिज्षा देने में नकार न करें 
उनसे भिक्षा % मांगे और जितनी भिक्षा मिले बहू, आचार्य के आगे धर देनी 
तत्पश्चात्‌ आचाये उसमें से कुछ थोड़ासा अन्न लेके वह सब भिज्षा बालक को 
देदेवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिये रख छोड़े तत्पश्चात्‌ 
बालक को शुभासन पर बैठाके प्रघ्त २६ में लि० वामदेव्यगान को करना 
तत्पश्चात्‌ बालक पूर्व रक्खी हुई भिक्षा का भोजन करे पश्चात्‌ सायकाल तक 
विश्राम और. ग्रृहाश्रम संस्कार में लिखा सन्ध्योपासना आचार्य बालक के हाथ 
से करावे और पश्चात्‌ ब्रद्मचारी साहित आचार्य कुण्ड के पश्चिम भाग में आ- 
सन पर पृर्वाभिमुख बैठे और स्थालीपाक अथौत्‌ प्रष्ट १५ में लि० भात बना 
उसमें थी डाल पात्र में रख प्रक्ठ २१ में लि० सामिदाधान कर पुनः समिधा 
प्रदीध्त कर आधघारावाज्यमागाहुति 9 ( चार ) और व्याह्मति आइति ४ (चार) 
दोनों मिलके ८ (आठ ) आज्याहुति देनी तत्पश्वात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा हो क॑ एप्च ४० 
में “बओऑं अपग्ने सुश्रवः ० इस मन्त्र से तीन समिथा की आइति देवे तत्पश्चात्‌ 
बालक बैठ के यज्ञकुप्ड की अग्नि से अपना हाथ तपा प्रप्ठ १६-२० में परवंवत । 
मुख का स्पशे कर के अज्ञस्पशे करना तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ १६ में [लि० प्र० बनाये हुए 
| भात को बालक आचाय का होम आर भोजन के लिये देव पुन: आचाये उस | 
भात में से आहाति के अनुमान भात को स्थाली में ले के उसमें थी मिला--- |, 
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ब्राह्मण का बालक यदि घुशुप से भिद्ठा भांगे तो “भवान्‌ मिच्रां ददातु” आर जो 
; कक से मांगे तो ''भवती भिक्तां ददातु” और चश्रिय का बाखक “'भिक्षां भवान्‌ द॒दातु 
थीर री से 'भिक्तां मदती ददासु” वेश्य का बाक्षक ''मिक्षां दृदातु भवान” और “सिर्फां 


दृष्याहु अबठी ऐसा वाक्य दोले ॥ कर 
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टू संस्कारविधिः 
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ओआ सदसस्एतिमदश्रुतं प्रियमिन्द्रस्थ काम्यम्‌ । सनिं मेघधामयाशिष ० 
सराहा ॥ इृद सदसस्पतय-इदज्न मम्र | २ ॥ य० अ० ३२। म० १३॥ 


तत्सवितुबेरेणय मर्गों देवस्थ धीमहि | घिषो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ हद 
स्विश्रे-इद्ल मम | २॥ य० अ० २२ । मं० ६ ॥ ओझ ऋषिम्यः खाह्टा ॥ 
हद ऋषिभ्य।-इदस मम ॥ ३॥ आश्र० आ० १। कं० २२ | स्रू० १४॥ 


(३0. व... नाना .ना 8... 


इन तीन भन्त्रों से तीन ओर २३ में लि० ( ओं यदस्य कर्मणों० ) इस 
मन्त्र से चोथी आहूति देबे तत्पश्चान प्रश्न २३ में लि० व्याह्ति आहुति ४७ 
( चार ) प्रष्ठ २४-२४ में (ओं त्वज्ने० ) इन ८ ( आठ ) मन्त्रों से आ- 
ज्याहुति ८ (आठ ) मिल के १२ (बारह ) आख्याहुति देके ब्रह्मचारी शुभासन 
पर पृबरॉभिमुख बैठ के प्र्ठ २६ में लि० वामदेव्यगान आचार्य के साथ 
करके :--- 


अम्नुकगोत्रोत्पन्नो 5ईं मो मवन्तमभिवादये ॥ 
ऐसा वाक्य बोल के आचार्य का बन्दन करे और आचाय्ये--- 
आयपष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सोम्य |; 


ऐसा आशीवाद देके पश्चात्‌ होम से बचे हुए हविष्य अन्न ओर दूसरे भी 
सुन्दर मिष्टान्न का भोजन आचाये के साथ अथात्‌ प्रथक्‌ २ बेठ के करें तत्पश्मात्‌ 
हस्त मुख प्रक्षालन करके संस्कार में निमन्त्रण से जो आये हों उनको यथायोग्य 
भोजन करा तत्पश्चास्‌ ख्त्रियों को ख्री ओर पुरुषों को पुरुष प्रीति;बंक विदा करें 
ओर सब जन बालक को निम्नलिखित :--- 


है बालक ! त्वमीश्वरकृपया विडान्‌ शरीरात्मबलयुक्रः कुशली वीये- 
वानरोगः सत्रो दिशा अ्रधीत्या:स्मान्‌ दिदक्षु) सन्नागम्याः ।! 


ऐसा आशीर्बाद दे के अपने २ घर को चले जायें तत्पश्चात्‌ त्रह्मचारी ३ 
(तीन) दिन तक भूमि में शयन प्रातः साये प्र० ८० में लि० (ओमग्ने सुश्रबः०) 
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श्स मन्त्र से समिधा होम ओर प्रष्ठ १€-२० में लि० मुख आदि अद्जस्पश 

अचार्य कराबे तथा तीन दिन तक ( सद्सस्पति ० ) इत्यादि प्रृष्ठ ८७ में लि० 
| ४ ( चार ) स्थालीपाक की आहुति पृर्वोक्त रीति से ज््मचारी के द्वाथ से करवावे 
ओर तीन ( ३ ) दिन तक ज्ञार लवण रहित पदार्थ का भोजन बत्रह्मचारी किया 
करे तत्पश्चात पाठशाला में जाके गुर के समीप विद्याभ्यास करने के समय की 
प्रतिज्ञा करे तथा आचार्य भी कर | 


आायाये उपनपंमानों ब्रद्यचारिश कुणुते गर्भपम्तः | त॑ रात्रीस्तिस उदरें 
दिमत्ति त॑ जात॑ द्रईभशिसंयन्ति देवा! ॥ १ ॥ इये समित्प्रथिवी दयो्डिती- 
सोतान्तरिध् समिर्षा पृणाति | ब्रह्मचारी सपम्रिधा मेखंलग श्रमेश लोकॉं- 
स्तपंसा पिपर्सि ॥| २ | बल्चार्य्येति समिधा समिंड! काश्णों वर्सानो दी- 
छितो दीघेह्म॑शु! | स सद्य एंति पृवेस्पादुत्तरं समुद्र लाकान्संगृम्य हहंग- 
बरिंक्रत | ३ ॥ ब्रह्मचर्यंण तपंसा राजां गष्टे वि रक्षति | आचार्यों ब्रह्म- 
चर्येश ब्रद्मचारिशमिच्छते || ४ ॥ ब्रह्मचर्येण कन्या:युवॉन बिन्दते परतिम 
॥ ५ ॥ ब्रह्मचारी ब्रह्म आजंट्रिमर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वें समोताः प्राणा- 
पानी जनयन्नाद व्यान वा मनो हृदय ब्रह्म मेघाम | * | अथवे० काँ० 
११ । सू० ५॥ 
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संक्षेप से भाषार्थ---आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापुबेक समीप रख के ३ 
( तीन ) रात्रि पयन्त ग्ृहा भ्रम के प्रकरशा में लिखे सन्ध्योपास नादे सत्पुरुषों 
के आचार की शिक्षा कर उसके आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्या सथापन करने 


नी ंजी3नीओ-ज५ नं लिन जा3-म ली. 





के लिये उसका धारण कर आर उसको पूर्ण विद्वान कर देता ओर जब वह 
! पूर्ण बरद्मचर्य ओर विद्या को पूर्ण करके घर को आता हैं तब छसकों देखन के 
| लिये सब विद्वान लोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं || १ ॥ 
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जा यह ब्रह्मचारी वदारम्भ के समय तीन सामेधा अग्नि में हंमकर 5, 
8० के ब्रत का नियमपृर्वक सेब्रन करके विद्या पूर्ण करने को हृढ़ोत्साही होता 
हैं वह जानो प्रथिवी सूये ओर अन्‍न्तरित्त के सदहश सब का पालन करता है 
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क्योंकि बह समिदाधान मेखलादि चिह्लों का धारण ओर परिश्रम से बिद्या पूर्यो 
करके इस ब्रह्मचर्योनुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सदगुण और आनन्द से 
तृप्त कर देता है || २ ॥ 


जब विद्या से प्रकाशित और म्गचर्मादि धारण कर दीक्षित होके ( दीघे- 
श्मश्रः ) ४० ( चालीस ) वर्ष तक डाढ़ी मूंछ आदि पंचकेशों का धारण करने- 
वाला त्रह्मचारी होता दै वह पूर्ष समुद्ररूप त्रह्मचर्यानुष्नान को पूर्ण करके गुरुकुल 
से उत्तम समुद्र अर्थात्‌ ग्ह्माश्नस को शीघ्र प्राप्त होता हू बह सब लोगों का संग्रदद 
करके बारंबार पुरुषार्थ ओर जगत को सत्योपदेश से आनन्दित कर देता है ॥३॥ 


,...#,/#**#*-##६ ८-७ कहे+7 ०१. 


बही राजा उत्तम होता है जो पूरे ब्रह्मचरयरूप तपश्थरण से पूर्ण विद्वान 
सुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय होकर राज्य को विविध प्रकार से पालन करता हे 
ओर बही विद्वान त्रह्मचारी की इच्छा करता ओर आचाये हो सकता है जो 
यथाबत ब्रह्मचये से सम्पूर्ण विद्याओं को पढ़ता हे ॥| ४ ॥ 


जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य ओर पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान हो के अपने 
सरश कन्या से विवाह करें वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचये से पूर्ण विद्या पढ़ 
पूर्ण युवति हो अपने तुल्य पूर्ण युवावस्थावाल पति को प्राप्त होवे । ५ ॥। 


जब ब्द्यचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साक्रोपाज्ञ चारों वेदों का शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध 
के क्लानपृर्वक धारण करता है तभी प्रकाशमान होता उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण 
निवास करते और सब विद्वान उससे मित्रता करते हैं वह त्रह्मचारी त्रह्मचय ही 
से प्राण, दीघजीवन, दुःख क्लेशों का नाश, सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापकता, उत्तम 
बाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा ओर श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करके सब | 
मनुष्यों के हित के लिये सब विद्याओं का प्रकाश करता हे। ६ ॥ 


ब्रह्म चय का लः 
इसमें छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ के ठृतीय प्रपाठक के सोलइबें खण्ड का प्रमाण | 


मात्‌मान्‌ पितृमानाचार््यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ १ ॥ पुरुषो वाव यज्ञस्तस्थ (7. 
नननडड ताल म्फ्ी 
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चतुर्वि /शातित्रपांशि तत्‌ प्रातःसवन चतुर्वेशत्यक्षरा गायत्री गायत्र 
प्रातःसबरन तदस्य वसवो5स्त्रायत्ता: प्राणा वात वसव एते हीद सर्च बास- ढ 
यन्ति || २ ॥ त॑ चेदेतम्मिन वयसि किश्चिदृपतपेत स ब्रयात प्राणा बसव | 
हद में प्रातःसवन माध्यन्दिन सवनमनुसन्तनुतेति माह प्राणानां वस्नां | 
मध्ये यज्ञा विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदों ह भवति ॥| ३ | अथ यानि ! 
चतुअ्रत्वारि ४शद्वपोणि तन्माध्यन्दिनः: सबने चतुश्चत्वारि ४शद क्षरा त्रिष्रत 
श्रष्ठम माध्यन्दिन ७ सवन॑ तदस्य रुद्रा: अस्रायत्ताः आरा वाव रद्रा एवे 
हीद!) सब” रोदयीत्त ॥ ४ ॥ त॑ चेदेतस्पिन वयसि किज्चिदुपतपेत स 
बूयात्‌ प्राणा रुद्रा इद में माध्यानदिन४सवर्न तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति 
माइम्प्राणाना 5 रुद्राणां मध्य यज्ञों विलोप्सीयत्यद्धव तत एन्यगदो ह भवति 
॥ ४ ॥ अथ यान्यश्ाचत्वारि“शद्रर्पाणि तत॒ ततीयसवनमश्टाचत्वारि?* 
शद॒क्षरा जगती जागत॑ तृतीयसवरन तदस्पादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावा- 
दित्या एत होद” स्वमाददते ॥ ६ ॥ त॑ चंदतास्मिन वयासे कि श्चिदुप- 
तपेत्‌ स ब्रूयात्‌ शाखा भादित्या इदं मे तृतीण्सवनमायुरनुसन्त नुतति माह 
प्राख्वानामादित्यानां मध्य यज्ञो विलोप्सीयेस्येव तत एत्यगदों हैव 
मबति || ७ || 


अर्थ :---जों बालक को ५ ( पांच ) वर्ष की आयु तकमाता पांच स ८ 
(भाठ) तक पिता ८ (आठ) से ४८ (अड्तालीस) ४9 (चवालीस) ४० (चालीस) 
३६ ( छत्तीस ) ३० ( तीस ) तक अथवा २५ ( पच्चीस ) ब्ष तक तथा कन्या 
को ८ (आठ) से २४ ( चोर्बांस ) २२ ( बाईस ) ९० ( बीस ) १८ (अठारह) 
अथवा १६ ( सोलह ) वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप् हो तभी पुरुष वा 
ख्री विद्यावान होकर धर्मार्थ काम मोक्ष के व्यवहारों में अतिचतुर हांते हैं ॥१॥ 
यह मनुष्य देह यज्ञ अर्थात्‌ अच्छे प्रकार उसको शआ्रायु बल आदि से संपन्न क- 
रने के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष हूं कि २४ ( चोर्बास ) वर्ष पर्यन्त ब्रह्म चये 
पुरुष ओर १६ ( सोलह ) वर्ष तक सनी ब्रह्मचर्याश्रम यथावत्‌ पूर्ण जेसे २४ 

( चोषीस ) अ्रक्षर का गायत्री छन्द होता हे वेसे करे बह प्रातःसबन 4 हे 4 
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जिससे इस मन॒ष्य-देह के मध्य वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं जो बलवान होकर 
शुभ गुणों को शरीर आत्मा और मन के बीच में वास कराते हैं ॥ २ ॥ 
जो काई इस २४ ( पश्चीस ) वर्ष के आयु से पूर्वे त्रह्मचारी को विवाह वा 
विषयभोग करने का उपदेश करे उसको वह त्रह्चचारी यह उत्तर देवे कि देख, 
यदि मेरे प्राण मन और इन्द्रिय २५ ( परर्र्चास ) वर्ष तक ब्रह्मचर्य से बलवान । 
न हुए तो मध्यम सबन जो कि आगे ४४ ( चवालीस ) वर्ष तक का अह्यचर्य 
कहे। है. उसकों पूर्ण करने के लिये मुझ में सामथ्य न हो सकेगा किन्तु प्रथम 
कोटि का ब्रह्मचर्य मध्यम कोटि के त्रद्मचर्य को सिद्ध करता है इसलिये क्या में 
तुम्हारे सहश मूर्ख हूं कि जो इस शरीर प्राण अन्तःकरण और आत्मा के 
संयोगरूप सब शुभ गुण, कर्म और स्वभाव के साधन करने वाले इस संघात को 
शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्य देह धारण' के फल से बिमुख रहूं ओर सब 
आश्रमों के मूल सब उत्तम कर्मों में उत्तम कर्म और सब के मुख्य कारण ज््ञ- 
चये को खाण्डित करके महादु:खसागर में कभी डूबूं किन्तु जो प्रथम आयु में ब्रह्म चये 
करता है वह ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोगराहित होता हे 
इसलिये तुम मूर्ख लोगों के कहने से त्रह्मचये का लोप मैं कभी न करूंगा || ३ ॥ 
ओर जो ४४ ( चबालीस ) वर्ष तक अर्थात्‌ जैसा ४४ ( चवालीस ) अक्षर 
का त्रिप्ठुप्‌ छन्द होता है तद्त्‌ जो मध्यम ब्रह्मचये करता है वह अ/चारी रुद्र- 
रूप प्रारईं का प्राप्त होता है कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नद्टों चलती 
ओर बह सब दुष्ट कर्म करनवालों को सदा रुलाता रहता है॥ ४। । यदि 
मध्यम ब्रह्म चये के सबन करने वाले से कोई कहे कि तू इस ब्रह्मचर्य को छोड़ 
विवाइ करके आनन्द को प्राप्त हो उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख 
अधिक ब्रद्मचयाश्रम के संवन से होता और बिषयसम्बन्धी भी अधिक आनन्द 
होता हे बह त्रद्मचर्य को न करने से स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता क्‍्योंके सांबा- 
रिक व्यवहार बिपय ओर परमार्थ सम्बन्धी पूणे सुख को अश्चचारी ही प्राप्त 
होता दे अन्य कोई नहीं इसलिये मैं इस सर्वोत्तम खुख प्राप्ति के साधन त्रह्मचर्य 
का लोप न करके बिद्वान्‌ बलवान आयुषप्मान्‌ धर्मात्मा हो के संपूं आनन्द को 


प्राप्त दोऊंगा । तुम्हारे निबुद्धियों के कहने से शीघ्र बिबाह करके स्वयं और ्फ 
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| 


। 


| कुल को नष्ट श्रष्ट कभी न करूंगा | ५ | अब ४८ ( अडृतालीस ) वर्ष पर्येन्‍्त । 
जैसा कि ४८ ( अड़तालीस ) अक्षर का जगती छनन्‍्द होता है वेसे इस उत्तम 
| अ्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या, पूर्ण बल, पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण शुभ गुण, कर्म, स्वभावयुक्त सूय- 
। बत्‌ प्रकाशमान्‌ होकर ब्रक्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है || ६ ॥ यदि 
! क्ोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उसको त्रक्मचारी उत्तर देवे कि अरे ! 
! छोकरों के छोकरें मुझ से दुर रहो तुम्हारे दुगेन्धरूप अ्रष्ट बचनों से मैं दूर 
| रहता हूं मैं इस उत्तम ब्रद्मबाचये का लोप कभी न करूंगा इसकों पूणे करके सर्वे 





की 
नेता नी नमी न न खानी नील कर. ० ०. 


। शेगों से रद्दित सवंबिद्यादि शुभ शुण, कम, स्वभाव सहित हाऊंगा इस मेरी शुभ , 

| अतिज्ञा को परमात्ण अपनी कृपा से पूछ कर जिससे मैं तुम निबुद्धियों को 

' छपदेश और विद्या पढ़ा! के विशेष तुम्दारे वालकों को आनन्दयुक्त कर सकूं ॥७॥ ' 
। 


चतस्रो 5वस्थ!: शरीरस्य हृद्धियावन संपूेता किहित्परिद्ाणिश्रेति | 


तत्रापोढशाद बृद्धि! । आपब्चविशतेयोवनम | आचत्वारिंशतस्सम्पृर्थ ता । 
ततः किश्रित्परिहाणिश्रेति ॥ 


शी ७ ना न 3+नी- नस तन»... न 


। 
। 
। 
पश्चविंश ततो वर्षे पुमान्नारी तु षाड़शे | 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ || १ ॥ 

। 


यह धन्वन्तरिजी कृत सुश्रुतप्रन्थ का प्रमाण है । 


| अथे:---इस मनुष्य-देह की ४ अवस्था हैं-एक बृद्धि, दूसरी यौवन, तीसरी 
संपूर्णता, चोथी किग़ित्पारिह्दाणि करनेहारी अवस्था है | इन में १६ (सोलहें) 
वर्ष आरम्भ २५ ( पच्चौसवें ) वर्ष में पूर्तिवाली वृद्धि की अबस्था है । जो 
कोई इस बृद्धि की अवस्था में वीयांदि घातुओं का नाश करेगा बह कुल्हाड़े से 

| क्ांठे वृक्ष वा हंडे से फूटे घढ़े के समान अपने स्वस्थ का नाश कर के पश्चात्ताप | 
| करेगा, पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा और दूसरी जो युवाबस्था 

| उसका आरम्भ २४५ ( पश्चौसवें * वर्ष से और पूत्ति 2० ( चालीसवें ) ब्ष 
| भें होती है जो कोई इसको यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्खेगा वह अश्रपनी । 
< भाग्यशालिता को नष्ट कर देवेगा और तीसरी पूर्ण युवावस्था 2० (चालीसवें) 
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व्प्रदेरक 


)७ 


बे में होती है जो कोई ब्रह्मचारी होकर पुन; ऋतुगामी परसख्ातागा एकस्रीन्रत ल्‍ 


गर्भ रहे पश्चात्‌ एक ब्ष प्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा वह भी बना बनाया धूल 


में मिल जायगा ओर चोथी ४० ( चालीसवें ) बषे से यावत्‌ निर्वीर्य न हों. 


तावत्‌ किज्चित्‌ू हानिरूषप अवस्था है यदि किश्वित्‌ हानि के बदले वीय्य की 


० 


अधिक ह।नि करेग। बह भी राजयक्ष्मा ओर भगन्दरादि रोगों से पीड़ित हो 


जायगा और जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रक्‍खेगा वह सर्वदा 
आनन्दित होकर सब सेसार को सुखी कर सकेगा ॥ 


अब इससें इतना विशेष समझना चाहिये कि स्री ओर पुरुष के शरीर में 
पूर्वाक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नहीं हे किन्तु जितना साम््य २५ 


( पच्चीसवें ) बर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना सामथ्य स्त्री के शरीर 


में १६ ( सोलहें ) वर्ष में होजाता है यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो 
२५ ( पच्चीस ) बे का पुरुष और १६ ( सोलह ) वर्ष की श्ली दोनों ठुल्य 
सामथ्यवाले होते हैं इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना वह अधम 
विवाह है ओर जो १७ ( सत्रहवें ) ब्ष की श्री और ३० ( तीस ) बे का 
पुरुष १८ ( अठारह ) वर्ष की श्री ओर छत्तीस वर्ष का पुरुष १6 ( उन्नीस ) 
ब्षे की स्री २८ ( अड़तीस ) वे का पुरुष विवाह करे तो इस को मध्यम 
समय जानो और जा २० ( बीस ) २१ ( इक्कीस ) २२ ( बाईस )वा २४ 
( चोबीस ) वर्ष की ख्ली ४० ( चालीस ) ४२ ( बयालीस ) ४६ ( छयालीस ) 
ओर ४८ ( अड्तालीस ) वर्ष का पुरुष होकर बिवाह करे वह सर्वोत्तम है | ढ 
भ्रह्मचारिन्‌ ! इन वाक्यों को तू ध्यान में रख जो कि तुकको आगे के आश्रमों में काम 
भाबेंगे जो मनुष्य अपने सन्‍्तान कुलसम्बन्धी ओर देश की उन्नाति करना चाहें 
वे इन पूर्वोक्त और आगे कही हुई बातों का यथावत्‌ आचरण करें || 


श्रोत्रं त्वकचक्लुषी जिहा नाप्तिका चव पश्चमी । 

पायूपस्थ इस्तपादं वाक्‌ चेव दशमी स्मृता ॥ १॥ 
हर ्र जे 4६ 

बुद्धी्द्रियाणि पश्चेषां भ्रोत्रादीन्यनुपृर्वशः । 
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एकादश मनो ज्ञये खगुणन।मय।त्मकम््‌ | 

यस्मिन जिते जितावेतों भवतः पद्कों गणों ॥ रे ॥ 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेप्वपद्दारिषु । | 
संयम यत्नमातिष्टेट्ठिद्रान यन्तेव वाजिनाम्‌ || ४ || । 
इन्द्रियाणां प्रसज्षेन दोषमृच्छल्यसंशयम्‌ । । 
सेनियम्य तु तास्थेव ततः सिद्धि नियच्छाति || ५ ॥ । 
वेदास्त्यागश्न यज्ञाअ नियमाश्र तपासि च | । 
ने विप्रभावदुष्टस्थ सिंद्धिं गच्छन्ति कह्विचेत्‌ ॥ ६ ॥ 

बशे छत्वेन्द्रियग्राम संयम्य च मनस्तथा । 

सव|न्‌ संसाधयेद्थानाज्षिएवन्यों गतस्तनुम्‌ ॥ ७ ॥ 

यमान्‌ सवेत सतत न नियमान्‌ केवलान बुध) । 

यमान्‌ पतत्यकुवोणों नियभान्‌ केवलान्‌ मजन्‌ || ८ ॥ 
अमिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसोविन। । 

चत्वारि तस्य वद्ध॑न्ते आदुर्विद्यायशोबलम्‌ ।॥| & ॥ 

झज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रद। । 

अश्ञ हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदसू ॥ १० ॥ 

न हायनेने पलितेने वित्तेन न बन्धुमिः । 

ऋषयश्रक्रिरे धर्म योबनूवान; स नो महान्‌ ॥ ११ ॥ 

न तेन बृद्धों भवति येनास्थ पल्चितं शिरः | 

यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदु। ॥ १२॥ 

यथा का8मये हस्ती यथा चमेमयों प्रगः । 

यरच विप्रो3नर्थीयानख्रयस्ते नाम बिश्रति ॥ १३ ॥ 

समानाद ब्राह्मणों निल्यम॒द्विजित विषादिव । 

अम्ृतस्पेव चाकाडनेदवमानस्य सवंदा ॥ १४ ॥ 

वेदमेव सदाभ्यस्यत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो द्वि विप्रस्थ तप पराभद्दोब्यते ॥ १५ ॥ 
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४ द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते अमप्‌ । 
स जीवश्नेव शट्रत्वमाशु गन्छति सान्वयः ॥ १६ ॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रृप्रधिगच्छति ॥ १७ ॥ 
भ्रद्धान! शुमां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परं भमम स्त्रीरत्न दुष्कुलादपि ॥ १८ ॥ 
विषादप्पपृतं ग्राप् बालादपि सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिन्‍्पानि समादेयानि स्वतः ॥ १६ ॥ मनु० ॥ 











अथः---कान, त्वचा, नेत्र, जाभ, नासिका, शुदा, उपस्थ ( मूत्र का भागे ), 
हाथ, पग, वाणी ये दश ( १० ) इन्द्रिय इस शरीर में हैं || १ ॥ इसमें करे 
आदि पांच ज्ञानान्द्रिय ओर गुदा आदि पांच कमो-द्रय कहाते हैं ॥ २ ॥ ग्यार- 
हवां इन्द्रिय मन हू वह अपने स्मृति आदि गुणों स दोनों प्रकार के इन्द्रियों 
से सम्बन्ध करता हैँ कि जिस मन के जीतन में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मोन्द्रिय दोनों 
जीत लिये जाते हैं || ३ ॥ जैसे साराथे घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वैसे 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारी आकर्षण करते बाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में 
सदा प्रयत्न क्रिया करे ।! ४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निः- 
सन्देद्द दोपी होजाता हे ओर उन पूर्बोक्त दश इन्द्रियों को वश में करके ही 
पश्चात्‌ सिद्धे को प्राप्र होता है ॥ ५ ॥ जिस का ब्राह्मणपन ( सम्मान नहीं 
| चाइना या इन्द्रियों को वश में रखना आदि ) बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव 
(वगोभ्रम के गुण कर्म ) बिगड़े हैं उस परूष के वेद पढ़ना, त्याग अर्थात्‌ संन्यास 
लेना, यज्ञ ( आभिद्दात्रादि ) करना. नियम ( ब्रह्मचयाश्रम आदि ) करना, तप 
( निन्‍्दा, स्तुति ओर हानि. लाभ आदि इन्द्र का सहन ) करना आदि कर्म 
कदापि सिद्ध नहीं हो सकते इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने नियम धर्मों 
को यथावत्‌ पालन करके सिद्धि को प्राप्त हाये ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब्र इन्द्रियों 
को बश में कर आर आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से 
किक को कि£चत्‌ २ पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥७॥॥ 
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। बुद्धिमान ब्रद्माचारी को चाहिये कि यों का सेवन नित्य करे केबल बड़ का 
नहीं क्‍योंकि यमों # को न करता हुआ ओर केवल नियमों | का सेवन करता 
हुआ भी अपने कत्तेव्य से पतित होजाता है इसलिये यमसेवनपूर्वक नियम सवन 
| नित्य किया करे || ८ || अभिवादन करने का जिसका स्वभाव ओर विद्या वा अवस्था 
में बृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन- करता है उसकी अवस्था, विश, कीर्ति 
आर बल इन चारों की नित्य उन्नाति हुआ करती है इसलिये त्रह्मचारी का चाहिये | 
वि आचार, माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि अपने बड़ों को नित्य नमस्कार | 
शर सेवन विया करे || 6 || अज्ञ अर्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय , 
' करके बालक होता ओर जो भनन्‍्त्रद अथोत्‌ दूसरे को विचार देनेवाला विद्या 
पढ़ा बिचा विचार में निपुणा है वह पितास्थानीय होता ६ क्योंकि जिस कारण 
सत्परुषों ने अज्ञ जन को बालक कद्दा और मन्त्रद को पिता द्वी कहा दे इससे 
प्रथम ब्रह्मचर्य्याश्रम संपन्न दोकर ज्ञानवान विद्यावान अवश्य द्वाना चादिय || १ ०॥ 
धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों, न पके केशों वा कूलते हुए अम्ों, न धन ओर न 
बन्घुजनों ले बड़प्पन माना किन्तु यही धर्म निश्चय. किया कि जा हम लोगों में 
बादविवाद में उत्तर देनेबाला अर्थात्‌ वक्ता हो वद्द बड़ा हें इससे ब्रह्मचयो श्रम 
संपन्न होकर विद्यावान होना चाहिये जिससे कि संसार में बड़प्पन प्रतिष्ठा पावें 
और दूसरों को उत्तर देने में अति निपुण द्वों | ११ ॥ उस फारण से वृद्ध 
नहीं होता कि जिससे इसका शिर भूल जाय, केश पक जाबे फिन्दु जा ध्यान 
भी पढ़ा हुआ विद्वान दे उसका विद्वानों ने वृद्ध जाना आर माना है इससे अद्य- 
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चया श्रम संपन्न हांकर विदा पढ़नां चाहेय ॥ १२ )| जस काठ का कठपतक्ा 


७. ५०१"* न 


| हाथी वा जैसे चमडे का बनाया हुआ झग हो बेस विना पढ़ा हुआ विप्र अथोत्‌ 


+ आअटिसासत्यास्तेयब्रह्म चर््या परिग्रद्ठा यसाः ॥ 


निर्वैरता, सत्य बोलना, चोरीत्याग, वीयरक्षण और विषयभोग में घथा ये * वम हर 


रे. न #७ "लत .#..क लता #+ ७... ता... 


* शौचसन्तोपतप:स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: ॥ 


रह 


! शौच, सम्तोष, तय ( हानि छाम आदि द्वन्द का सहना ), स्वाध्याय ( वेद का पढ़ना ही 
इंश्वरप्रद्चियान ( सर्वस्थ इंवरापस ) ये € नियम कहाते हू 


कफमीन 
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| 
ब्राह्मण वा बुद्धिमान जन हाता है उक्त वे हाथी सृग ओर विप्र तीनों नाममा: । 
धारण करते हैँ इस कारण ब्रह्मचयांश्रम संपत्र होकर विद्या पढ़नी चाहिये । 
॥ १३ ॥ जाह्मण विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक़्खे और 
अमृत के समान अपमान की आकांक्षा सबंदा कर अर्थात्‌ ब्रक्षच्यादि आश्रमों । 
के लिये भिज्ञामात्र मांगत भी कभी मान की इच्छा न कर || १४७ ॥ दिजोत्तम । 
अथात्‌ ज्ाह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ बेद 
ही का अभ्यास करे जिस कारण ब्राद्मण वा बुद्धिमान जन को वेदाभ्यास करता 
इस संसार में परम तप कहा है इससे अह्ाचर्याश्रम-संए्त्न होकर अवश्य वेद 
विद्याध्ययन कर || १४५ | जा ब्राह्मण, क्षत्रिय *ओर वेश्य बंद को न पढ़कर 
अन्य शाख््र में श्रम करता है वह जीवता ही अपने बंश के सहित शूद्रपन को 
प्राप्त होजाता हू इससे ब्रह्मचयाश्रम-संपन्न द्वोकर वेदविद्या अवश्य पढ़े !! १६ ॥| । 
जैसे फा;झ़ा से खादता हुआ मनुध्य जल को प्राप्त हाता है वैसे गुरु की सेवा . 
करने वाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाई हुई बिद्या है उस को प्राप होता है इस कारण 
ब्रह्मचयां श्रम- संपक्ष होकर गुरुजन की सेवा कर उन से रुन और बेद पढ़े॥१७॥ 
उत्तस विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्‍्यून से भी विद्या पावे तो 
अरदहदण कर ) नाच जाति थे भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे आर निन्‍श कुल से । 
| भी ज्लियों में उत्तम खीजन का प्रहण करे, यह नीते है, इस से गृहस्थाश्रम से 
| पूर्व २ ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर कहीं से न कहीं से उत्तम बिद्या पढ़े, उत्तम 
! धर्म सीखे ओर ब्रद्बचये के अनन्तर एट्टाश्रम में उत्तम श्री से विवाह करे क्‍्योंकि- 
॥ १८ ।॥ विष से भी अमृत का प्रहण करना, आलक से सी उत्तम बचन को 
लेना ओर नाना प्रकार के शिल्प काम सब से अच्छी प्रकार अहश करने चाहियें 
/ इस कारण ब्रद्मचयाश्रम-संपन्न होकर देश २ पर्यदन कर उत्तम गण सीखे ॥|१८॥ । 
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|... यान्यनवद्यानि क्मांशि। तानि सेवितव्यानि | नो इतराशि | यास्यस्मा- 
। कक सुचरिताने । तानि त्वयोषास्थानि । नो इतराणि। एके चास्मच्छेया- । 
' #प्रो ब्राक्षणा। | तेवाँ स्वया5ज्संनन प्रस्वसितव्यम ॥ तेचिशीयारणण«० । 
(६ सपा* ७ | अछु ० ११ ॥ न्‍ 
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ऋत॑ तपः सत्यं तपः थ्रुतं तपः शान्ते तपो दमस्तपशशमस्तपो दाने 
तपो यज्ञस्तपो ब्ह्मभूभुवः सुवरेक्ञतदुपास्वेतत्तपः ॥ २ ॥ तैत्तिरीयारण्य० 


' प्रषा० १० | अनु० ८ ॥ 


अर्थ :-है शिष्य | जो अनिन्दित पापराहित अर्थात्‌ श्रन्याय अधमांचरण 
रहित न्‍्यायधमाचरण सह्दित कर्म हैं उन्हीं का सेवन तू किया करना इनसे 


; विरुद्ध अधर्मोचरण कभी मत करना | है शिष्य ! जो तेरे माता पिता शअआचारये 
' श्रादि हम लोगों के अच्छे धर्मयुक्त उत्तम कम हैं उन्हीं का आचरण तू कर 
और जो हमारे दुष्ट कर्म हों ढ़ुनका आचरण कभी मत कर | है ब्रह्मचारिन ! 


( 
५ 
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५ 
५ 
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जो हमारे मध्य में धमोत्मा श्रेष्ठ त्रद्माबित्‌ विद्वान हैं उन्हीं के समीप बेठना संग 
करना और उन्हीं का विश्वास किया कर ॥ १॥ द्वे शिष्य ! यथार्थ का 
प्रहण, सत्य मानना, सत्य बोलना, वदादि सत्य शास्त्रों का सुनना, अपने मन 
को अधर्माचरणा में न जाने देना, श्रोत्रादि इन्द्रियों को दुष्टराचार से रोक श्रेप्ठा- 
चार में लगाना, क्राधादि के त्याग से शान्त रहना, विद्या आदि शुभ गुणों का 
दान करना, आग्निहात्रांदि ओर बिद्वानों का संग करना, जितने भूमि अन्तरिक्ष 
और सूर्यादि लोकों में पदार्थ हैं उनका यथाशक्ति ज्ञानकरना, ओर योगाभ्यास, 
प्राणायाम, एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना करना, ये सब कर करना द्वी तप 
कफह्ाता है ॥ २ ॥ 


ऋतध्च स्व्राध्यायप्रवचने च | सत्यश्व स्वाध्यायप्रवचने च । तपरच 
स्वाध्या० ! दमश्च स्वध्य!|० | शम्श्च स्वाध्या० | अग्नयश्र स्वाध्या० । 
अफग्निहोत्र च स्वाध्या: | सत्यशिति सत्यतया राथीतरः | तप इ ते तपानित्यः 
पौाशिष्टि। | स्वाध्यायप्रवचने एवान नाकोप्यदगल्य!ः । तद्धि तपस्तद्धि तप 
॥ ३ ॥ तेत्तिरीयारण्य » प्रप:८० ७ | अनु * ६ ॥ 


पे ; हैं ब्रद्मचारित ! ते सत्य घांरण कर, पढ़ छर पढ़ाया कर | सत्या- 
पदेश करना कभी मत छोड़, सदा सत्य बोल, पढ़ ओर पढ़ाया कर. ष॑ शोकादि 
छोड़, प्राशायाम योगाम्यास कर तथा पद ओर पढ़ाया भी कर । अपनी इनिद्रियों 


'॥-७१-#"१०-२ ९७०७३ ब० “१२९० 
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को बुरे कामों से हटा, अच्छे कामों में चला, विद्या का म्रहण कर ओर । 
| अपने अन्त:करण ओर आत्मा को अन्यायाचरण से हटा, न्‍्यायाचरण 
में प्रवृत्त कर और कराया कर, तथा पढ़ ओर सदा पढ़ाया कर | अ्श्निविद्या के 


सेवनपूर्वक विद्या को पढ़ और पढ़ाया कर | अभिद्वोत्र करता हुआ पढ़ और पढ़ाया . 


कर | सत्यवादी होना तप (है,) (यह) सत्यवचा राथीतर आचाये (का). न्यायाचरण 
में कष्ट सहना तप (है) (यह) तपोनित्य, पोरुशिप्टि आचार्य (का), और धर्म में चल् के 
पढ़ना पढ़ना और सत्योपदेश करना ही तप है. यह नाकामौट्रल्य आचाये का भ्रत 
है; और सब आचार्यों के मत में यही पूर्वोक्त तप | यही पूर्वोक्त तप ] दे ऐसा तू 
जान ॥ ३ ॥ इव्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर आचार्य वा बालक का पिता करे। 


तत्पश्चात्‌ घर को छोड़ *गुरुकुल में जावें | यदि पुत्र हो तो पुरुषों की पाठ- 
शाला और कन्या हो तो थ्तियों की पाठशाला में भेजें | यदि घर में वर्णोच्चारण 
की शिक्षा यथावत्‌ न हुई द्वो तो आचार्य बालकों को और कन्याओं को ख्री, 
पाणिनिमुनिकृत बर्णोशचारण शिक्षा १ (एक) महीने के भीतर पढ़ा देवें। पुनः 
पाशिनिमुनिक्रत अष्टाध्यायी का पाठ पदच्छेद अर्थशहित ८ ( आठ ) महीने 
में भ्रथवा १ ( एक ) ब्ष में पढ़ाकर, धातुपाठ ओर दश लकारों के रूप सघ- 
वाना तथा दश प्रक्रिया भी सधवानी । पुन; पाणिनिमुनिकृत लिज्नानुशासन भौर 
उणादि, गशपाठ तथा अ्ष्टाध्यायीस्थ ण्वुल और तृच प्रत्ययाद्न्त सुबन्तरूप 
६ ( छः ) महीने के भीतर सधवा देंवें। पुनः दूसरी वार अप्यध्यायी पदार्थाक्ति 
समास, शंकासमाधान, उत्सगे अपवाद, # अन्बयपूर्वक पद़ावें और संस्कृतमाषण 
का भी अभ्यास कराते जायें, ८ महीने के भीतर इतना पढ़ना पढ़ाना चाहिये ॥ 


तत्पश्चात्‌ पतञ्जलिमुनिकृत मद्दाभाष्य, जिस में बणेच्चारणशिक्षा, अहा- 
ध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिह्लानुशासन इन ६ (छः ) ग्रन्थों की 
। व्याख्या यथावत्‌ लिखी है डेढ़ वर्ष में अथात्‌ १८ ( अठारद ) महीने में इसको 
हि" न कज पढ़ाना । इस प्रकार शिक्षा ओर व्याकरण शास्त्र को रे ( तीच ) बषे ४ 








# जिस सूत्र का अधिक विषय हो षइ्ठ उत्सरे और जो किसी सूत्र के बे विश्य में से 
थोड़े दिपय मे अजुच हो बढ़ अपयाद कहता है $ 
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( पांद ) महीने वा नो मद्दीने अथवा ४ ( चार ) बर्ष के भीतर पूरा कर सब 
संस्क्रतविद्या के मर्मस्थलों का समझने के योग्य होबे । तत्पश्चात्‌ यास्कमुनिकृत 
निधघव्टु निरुक्त, तथा कात्यायनादियुनि कृत कोश ९॥ ( डेढ़ ) व्षे के भीतर 
पढ़ के, अव्ययार्थ, आम्रसुनेकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूए #% यौगिक योगरूढ़ि 
ओर रूाडढ़ि तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ यथावत्‌ जानें । वत्पश्चात पिछ्न लाचाये 
कृत पिक्नलयूत्र छन्दोप्रन्ध भाध्यसदित ३ ( तीन ) मद्दीने में पढ़ और ३ 
( ठौन ) महद्दीने में श्लोकादिरचनबिद्या को सीखे | पुनः यास्कमुनिकृत काव्या- 
लझ्बारसृत्र वात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्यसद्धित, आकाइन्ता, योग्यता, श्रासत्ति ओर 
तात्परयारथ अन्ययसहित पढ़ के, इसीके साथ मजुस्थृति, विधुरनीति ओर किसी 
प्रकरण में के १० सर्ग बाल्मीकीय रामायण के ये सब १ ( एक ) बे के 
भीतर पढ़ें ओर पढ़ावें | तथा १ ( एक ) वर्ष में सूर्यसिद्धान्तादि में खे फोर १ 
( एक ) सिद्धान्त से गणितविशा जिसमें वीजगाणित, रेखागाणव और पादी- 
गाणित जिसको अह्कृुगणित भी कद्ते हूँ पढ़ें ओर पढ़ावें | निधण्ठु से ते के 
ज्योतिष पर्यन्त वेदाज्ञों को चार वर्ष के भीतर पढ़ें । उत्परचात्‌ जेमिनिमुनिक्तत 
सूत्र यूबभीमांस। को व्यासमुनिकृत व्याख्यालद्दित, कऊणादझुनिकृद वेशेषिकसजररूप 
शाक्ष को गोतममुनिक्षव प्रशस्तपाद-भाष्य सहित, वास्थायनमातिकृत भांध्य- 
सहित गोतमगुनिक्त सूत्ररूप न्‍्यायशाब्न, व्यासमुनिरुःय साष्यसाइिद प्रव८तलि- 
मुनिक्ृव योगसत्र यांगशाक्ष, भायुरेसॉनेझत भाध्ययुक्त कापेल्ञाणाय्गरुर सुतर 
खरूप सांख्यशाख, जोभिनि दा बोद्धाचन आदि झुमिक्तत व्याक्यासद्ित व्यास 
मुनिकृत शारीरिकसूत्र तथा ईश, देन, कठ, भश्न, ([एडक, झाण्डुफ्य, ऐसरेय, 
तैत्तिरीय, छान्‍्दोग्य और बृद्ददारण्यक १० ( दश ) उपनिषद्‌ [ व्यासादिशुनिकृत 
व्याख्यासाहित बेदान्तशात्र ] इन ६ ( छः ) शास्त्रों को २ ( दो ) वर्ष के भीतर 
पढ़ लेवें । तत्पश्चात्‌ बहूव॒च ऐतरेय ऋग्वेद का आद्षाण, आखलायनकृत आल 
तया गूहासूत्र | ओर कल्पसूत्र पदक्रम ओर व्याकरणादि के सहद्दाय से बन्द, 
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# य्रीरोक-जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रक्‍रे, जेसे-पालक घाजकादि | बोगरूढि, 





* जो शाह या सुज् गेदबेडुरू इिंसापहक द्वो इछका माल वे छरणा ४ 


कं 4, ढक. हक उमताक.त जता अलता क.नत जलता सका पेन ता फता छत जेन अऑ सेलत “कक फल लता सकती )ेऑं फेल लक लेः 7?" कक रोका करत जेअतात१.तिककयतय कक चेक के तल लेक अंक की ९. अंक ० फेज आल फेल ऋ तललिकत ... अं “लत 3#ता आता जता सेन. ले 7॥ कम ता अनत"*क २७००० ती कै_ का #तक ७ 5 ध्क्े के 


जैले-रह्जादि | झपि, जैले-घरन, उन इत्यादि ॥ | 
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है 





























. पदार्थ, अन्बय, भावार्थ सहित ऋग्वेद का पठन रे वर्ष के भीतर करे, 
प्रकार यजुर्वेद को शतपथत्राह्मण ओर पदादि के सद्दित २ ( दो ) बष, तथा 
सामत्राहझ्ण और पदादि तथा गानसद्दित सामबंद को रे ( दो ) बे, तथा 
गोपयज्राझ्षण और पदादि के सहित अथर्वबेद्‌ २ ( दो ) ब्षे के भीतर पढ़ें 
ओर पढ़ाबें। सब मिल के £ ( नौ ) वर्षों के भीतर ४ ( चारों ) बेदों को 
पढ़ना और पढ़ाना चाहिये । पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद जिसको वेच- 
कशाखत्र कहते हैं, जिस में धन्वन्तरिजीकृत सुश्रुत और निघणदु तथा पतब्जल्लि 
ऋषिक्ृत चरक आदि आपम्रन्थ हैं, इनको ३ (तीन) बर्ष के भीतर पढ़ें । जेसे 
सुश्र॒त में शल्न लिखे हैं. बना कर शरीर के सब अवयवों को चीर के देखें, तथा 
जो उसमें शारोरिकादि विश्वा लिखी हैं. साक्षात्‌ करें | 





तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद का उपबेद धनुर्वेद जिसको शख्लासत्रविय्या कहते हैं, 
जिसमें अफ्लिरा आदि ऋषिकृत ग्रन्थ हैं, जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ 
( तीन ) बे में पढ़ें ओर पढ़ावें | पुनः सामबेद्‌ का उपवेद गान्धवेबेद, जिसमें 
नारद्संहितादि प्रन्थ हैं, उनको पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, बादित्र, क्‍ 
ताल, मूच्छेना आदि का अभ्यास यथावत्‌ रे ( तीन ) बे के भीतर करे । 


तत्पश्चात्‌ अथवेबेद का उपवेद अथवेद जिसको शिल्पशाखर कहते हैं, जिसमें 
विश्वकमो त्वष्टा ओर मयकृत संहिता ग्रन्थ हैं, उनको ६ ( छः ) वर्ष के भीतर 
पद के बिमान, तार, भूगभांदि विद्याओं को साक्षात्‌ करें । ये शिक्षा से ले के 
आयुर्वेद तक १४ ( चोदद्द ) विद्याभों को ३१ ( इकत्तीस ) वर्षों में पढ़ के 
मद्दाबिद्वान्‌ होकर अपने ओर सब जगत्‌ के कल्याण और उम्नति करने में सदा 
प्रयत्न किया करें ॥ 


इति वेदारम्क्षसंस्कारविधि:ः समाप्त: 


अथ 
लि वक्ष्याम: 


न 


। 
| 





अिन-+-«-मेम, 


की पी मकर जनक जी जन भर नी आल जे ७" #* 


समावत्तन संस्कार उसको कहते हैं कि जो ब््नचर्य्यश्रत, साक्नोपाड़ वेदाबिद्या, 
उत्तमशिक्षा ओर पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाहविधानपृचेक 
ग्रहाश्रम को ग्रहण करन के लिये विद्यालय छोड़ के घर की ओर आना । 
इसमें प्रमाण :--- । 





वदसमाप्ति ब।चयीत# । कल्याण; सह सब्प्रणाग: | | स्नातकायोपस्थि 
ताय । राज्ञ च | आचायइ३३ शुर पितव्य मातुलाना च दधनि मध्वानीय । सर्पिवां 
मध्वला मे । विष्टरः पाधमध्यमाचमनीयं मधुपके: | ॥ यह आश्वलायनगृझ्सूत्र 


५. ननी नल 7-5 #+..+*५<#+%५५.. मनन नल... 


तथा पारस्करपृद्यसूत्र :--- 


बेद७& समाप्य स्वायाद । ब्रक्नचय वाष्टचत्वारि४शकृम्‌ 5 | त्रय छव 
सस्‍्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याज्रतस्नातकब्रेति ६ || 
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। 
जब वेदों की समाप्ति हो तब समावत्तेनसंस्कार करे । सदा पुश्यात्मा पुरुषों । 

के सब व्यवद्दारों में सामा रक्‍्खे | राजा आचार्य श्वशुर चाचा और मासा | 
श्रादि का अ्रपूर्वागमन जब द्वो और स्नातक अरथाोत्‌ जब विद्या और त्रह्ाचर्य 
पूर्ण करके त्रद्मचारी घर को आवबे तब प्रथम ( पाद्यम्‌ ) पग धोने का जल ! 
( अध्येम्‌ ) मुखभ्रक्ञालन के लिये जल और आचमन के लिये जल देके शुभासन । 

! पर बेठा दही में मधु अथवा सद्दत न मिले तो धी मिलाके एक अच्छे पात्र में । 
धर इनको मधुपक देना द्वोता हे और विद्यास्नातक, श्रतस्मातक तथा विद्यात्रत- 

। 








) 

।$ 

। 

। 

। 

। # आ० १ | कणिढ० २२ | सू० १६ ॥ $ आ० १ | कणिड० २३ | सू० २० ॥ 
| झ० 3 | कथिढ० २४ | खू० २-७ ॥ _ ै कां० २ | करिडद० ६ | सृ० १, हे ॥ 
६ कां० २ | कणिड० <। सू० ३२ ॥ 
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के “असर न्‍ 
संस्कारविधि १०३ 
स्नातक ये तीन # प्रकार के स्नातक होते हैं इस कारण वेद की समाप्ति ओर 
४८ ( अड्तालीस ) वर्ष का अझाचय समाप्त करके ब्रह्मचारी विद्यात्रतस्नान करे।॥ 
तानि कल्पंद ब्रक्मचारी संलिलस्य॑ पष्ठे तपोंडतिष्टप्यमानः सपुद्रे । 
स स्‍्नातो वच्चु; विंक़लः पृथिव्या बद्ु रोचते || अथव० कां० ११ | प्रषा० 


२४ । व० १६ | मं० २६॥ 


अधथे ;-- जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम व्रत ब्रह्मचये में 
निवास कर महातप को करता हुआ वेदपठन, वीस्येनिग्रह आचाय के प्रियाचर- 
णादि कर्मों को पूरा कर पश्चात्‌ प्ृ० १०४ में लिख अनुसार स्नानावाध करके 
पूर्ण विद्याओं को धरता सुन्दर बणौयुक्त होके प्रथिवी में अनेक शुभ गुण, कमे 
ओर स्वभाव से प्रकाशमान द्वोता हे वही धन्यवाद के योग्य हे | 


इसका समय-प्रू० ८€-&३ तक में लिख प्रमाण जानना । परन्तु जब 
विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचय त्रत भी पूरा हाव तभी ग्रहाश्रम की इच्छा ख्री ओर 
पुरुष करें । विवाद के स्थान दो हैं. एक आचार्य का घर, दूसरा अपना घर। 
दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकान आगे विवाह में लिखे प्रमाण सब विधि । 
करे । इस संस्कार का विधि पूरा करके पश्चात्‌ विवाह करे | । 


विधिः--जो शुभ दिन समाथत्तेन का नियत करे उस दिन आचार्य्य के 
घर में प्र० १३-१४ में लिखे यज्ञकुण्ड आदि बना के सत्र शाकल्य आर सामग्री _ 
संस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़ रक्‍ख ओर स्थालीपाक “[* बना के तथा धृतादि 
' आर पात्रादि यज्ञशाला में बंदी के समीप रक्खे पुनः प्ृ० १€ में लिखे० यथावत्‌ 
४ ( चारों ) दिशाओं में आसन बिछा बठ प० ४ ( चार )स ४४० १२ तक 


रत्न 





वह विद्यास्नातक, जो ब्रह्मचर्य ब्त का समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके स्नान करता . 
दि वह ब्रतस्नातक श्रार जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य ब्रत दोनों का समाप्त करके स्नान करता € 
वह विद्याव्रतस्नातक कहाता ह ॥ 


# जो केवल विद्या को समाप्त तथा त्रह्मचये ब्रत को न समाप्त करके स्नान करता है 
९ 








जो कि पूर्व पृ० १५ में लिखे प्रमाणे भात आदि बनाकर रक्खा-- 
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हु १०४ आयंसमाज दाताब्दी संस्करण 








में इश्वरोपासना, स्वस्तियाचन, शान्तिकरण करें और जितने वहां पुरुष आये हों 
बे भी एफाप्रचित्त होके इंश्रर के ध्यान में मग्न होवें तत्पश्चात्‌ प्र०« २०--२१ | 
में अग्न्याधान समिदाधान करके प्र० २२ में बेदी के चारों ओर उदकसचन । 
करके आसन पर पृ्वाभिमुख आचार्य बैठ के ० २२-२३ में आधाराबाज्यभागा- , 
हुति ७ ( चार ) आर प्र० २३ में व्याहृति आहुति ४ ( चार ) ओर प्रृ० । 
२४-२४ में अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) ओर 9१० २३ में स्विष्रकत आहुति 
१ ( एक ) ओर प्राजापत्याहति १ (एक ) ये सब्र मिलके ( अठारह ) आज्या- 
हुति देनी तत्पश्चान ब्रह्मचारी प्र० ८० में ० ( ऑं अगने सुश्रवः ० ) इस मन्त्र से 
कुण्ड का आगिनि कुण्ड के मध्य में इकट्ठा करें तत्यश्नात्‌ प्र० ८० में० (ओऑ 
अग्नये समिध ० ) इस मन्त्र से कुण्ड में ३ ( तीन ) सम्रिधा होम कर प० ' 
८र में० (ओं० तनूपा० ) इत्यादि ७ ( सात ) मन्त्रों स दक्षिण हस्ता- 

अ्ालि आर्गी पर थोड़ीसी तपा उस जल से मुखस्पर्श ओर तत्पत प्र० १८- 
२० में० ( ओं वाइम ० ) इत्यादि मन्त्रों से उक्त प्रमाण अक्वम्पर्श कर पुनः 
सुगन्धादि ओषधघयुक्त जल से भरे हुए ८ ( आठ ) घड़े बेदी के उत्तरभाग में 
जो पूर्व से रक्खे हुए द्वों उनमें सेः--- 





नि री आओ 
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ओ ये अप्स्वन्तरग्नयः प्रविश गाह्य उपगोद्यों मयूषों मनोहास्खलो 
विरुजस्तन्‌दुषुरिन्द्रियया तान्‌ विजहामि यो रोचनस्तमिह शहुणामि ॥ पार० 
कां० २ | कं? ६ | स्लू० १० ॥ । 


इस मन्त्र को पढ़, एक धड़े को प्रहण करके उस घड़े में स जल ले केः- 


8.०५... .-.....ल..“.#.##५७०९७..८३.#.7+..3../3#70* 


ओरों तेन मामभिषिआामि श्रिय यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मवचंसाय | पार० 
कां०२ | क॑० ६  स्रूं० ११॥ क्‍ 


रन नरक. त०७«-न.*+%<_-त+%-न 


इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात्‌ उपरिकाथेत ( ओं ये अप्स्व- 
न्‍तर०) इस मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उसमें से लोटे में जल ले केः- 


७. ५.-._+५ १ ......ल 


. ओ  येन अ्रियमकुणुतां येनावप्रशता* सुरान्‌ । येनाक्ष्यावभ्यषिज्षतां 
2 यद्वां तदारिविना यशः ॥ पार० कां० २ | कं० ६ | स्ू० १२॥ कर 
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कप पन्‍्त्र फो ओर के स्नान करता वत्पश्चात्‌ पूर्वेक्तू ऊपर ननरपभभपाम_+८ 2 था जला पर्वका, अत के ( धरों ये 
अप्स्वन्तर० ) इसी मन्त्र का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में रखे छडों में से 
। ३ ( तीन ) घड़ों को ले के प्र० ७५ में लिखे हुए ( आपो हि प्रा० ) हल हे 
। ( तीन ) मन्‍्त्रों को बोल के उन घड़ों के जलन से स्तान करना, तलबात द्द 
। ( आठ ) घड़ों में से रहे हुए ३ ( तीन ) पड़ीं को ले के ( आओ आपो दि० ) 
। इन्हीं ३ ( तीन ) मन्‍्त्रों को मन में बोल के स्नान करें पुनः 


ओं उदुत्तरं परुण पाशमध्णदवाबर्त जिभध्यम”ई अ्रथाय | अथा देय 
मादित्य अते तवानागसों अदितय स्थाम ॥ % ० मं० १। स्‌० २४ ।॥| 


इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी 'अपना पेखला और दण्ड को छोड़े तत्प- 
आत्‌ वह स्नातक त्रह्मचारी सूर्य के सम्मुख खड़ा रहे कर + 
। ओं उद्यन आजमभष्णुरिन्रों मरफ्रेस्खात्‌ भरा वयावभिरस्थाद शसानिरथि* 
। दशसाने मा कुवाविदन मां गभथ । उयवे भ्राजपष्णुरिस्द्रो मरुड्वेरस्था- 
दिवायावभिर था वछतसनिराकति शतप्ा्ति मा कुवारिदन्‌ मा गमभय । उद्न्‌ 
आजमभृष्णु रैन्द्रो म€क्षि 'स्थात्‌ सायंयावभि सस्थात्‌ सहर्ससनिरसि सहखसानें । 
मा कुवाबिदन्‌ मा गमय || पार० का? रे | कं० ६ ॥ । 
इस सनन्‍्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्पश्चात्‌ दद्दी बा तिका 
प्राशन करके जटा लोम ओर नख वपन अथौत छेदन करा के:--- 
ओ अम्नायाय ब्यूदध्व* सोमा राजाउयमागमत्‌ । से म दुर्ख प्रभाययंते 
यशसा च मगेन च | पार० कां? रे ! कं० ५ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से दन्तधावन करे | 
तत्पश्चात्‌ सुगान्धित दृत्य शरीर पर मल के शद्ध जल स स्नान कर शरीर को 
पोंड अधोवस्त्र अथोत धोती वा पीताम्वर धारण करके सुगन्धयुक्त चन्दनावि का 
अनु तेपन करे तत्पश्चात्‌ चच्चु मुख नासिका के छिंद्रों काः - 


/क ओो प्राशावानो में तर्पय चरम तपय आज में तपेय | पार” का ९ कं० हि ५ 


है 
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५ 
4 
। 
ह।क्‍ 
4 
4 
है 
९ 
श 
९ 
4 
। 
५ 


जल" 


१४ * 
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। इस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जल के, अपसब्य ओर दर्षिणमुख होके:- 
भ्रों पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ पार० कां० २ | कं» ६ ॥ 
; 


&#७०७०"२३५७* जा. “4४ डक १३3 मकान जा २ 


इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड़ के सव्य होके:-..- 


|. ओं सुचत्ता अहमज्ञीम्यां भूयास”ः सुवर्चा मुखेन ! सुश्रत्क्ा म्यां 
; भयासम्‌ ॥| ऐएर० कां० २ | कं० ६ ॥ 


इस मन्त्र का जप करके ;-..... । 

कह #*<. ओं छू, + रे हैः # । 

मा पारधास्य यशाधास्य दीघायुत्वाय जरदशि।स्मि । शर्त व जीवामि 

| शरद: पुरूची रायस्पोपममिसंज्य यिष्ये ॥| पा का० २ । कं० ६ ॥ । 

इस मन्त्र से सुन्दर अतिश्रष्ट बच्च धारण करके ;--..- | 

| ओ यशसा मा थावापथिवी यरासेन्द्राबहम्पती । यशों प्रगश्न माविन्द- 

धशा मा प्र।तपद्यताम्‌ ॥ पार" का० २ | कं० ६ ॥] 

इस मन्त्र से उत्तम उपचश्त्र धारण करके :-.._ न्‍ 

.. भोंया आहरज्जमदर्निः श्रद्धाय मेधाये काम येन्द्रियय | ता अई | 
! श्रतिएृक्ञामि यशसा। च भगेन च्‌ || पार० कां० २ | कं० ६ ॥ 


इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पों की माला लेके: -- 


९ ज-ह*..... ता% मनन... 


ओं यद्शो5प्सरसामिन्द्रश्रकर जिपुलं पृथ्‌ | तन सड्ग्रथिताः सुमनस 
आबध्नामि यशों मये ॥ बार० कां० २ | कं० ३ ॥ 


इस मन्त्र से धारण करनी, पुनः शिगेवे्ठन अ्थात पगड़ी दुपट्टा और 
; टोपी आदि अथवा म॒कुट हाथ में लेके धर) ७६ में लि०( युवा सुबासा:० ) | 
, श्स मन्त्र से धारण करे उसके पश्चात अलक्षार ले के:ः-.... 


४. मो अलगरणमसि भूयोज्लझ्टरण भूयात्‌ | पार७ कां० २ | कं० ६ ॥ है 
8&:9३)०८२ जज 222३ ्र 6 
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इस मन्त्र से धारण करे ओर: -- 


ओों बृत्रस्यासि कनीनकश्चचुदों असे चक्तुमें देद्दि ॥ यज्भु० अ० ४ | 
सं० ३॥ 


इस मन्त्र से आंख में अजन करना । तत्पश्चात्‌ः-- 


ओ रोचिष्णुरासे | पार० कां २ | कं० ६ ॥ 
इस सन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे। तत्पश्चात्‌ः--- 


। 
। 
शो भ्ृद्वस्पतेश्लद्रिसि पाप्मनो मामन्तर्घेहि तेजसो यशसो मामस्तर्घेहि॥ | 
पर० कां० २े | कं० ६ ।' 
इस मन्त्र से छत्र धारण करे पुनः-- । 

! 

| 

। 


ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वता मा पातम्‌ ॥ पार० कां० २ । कं० ६॥ 


इस मन्त्र से उपानह पादवेष्टन पगरखा आर जिसको जोड़ा भी कहते हैं 
धारण करे, तत्पश्चात्‌:--- 


इस मन्त्र से बांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण करनी, 
तत्पश्चांत्‌ अहाचारी के माता पिता आदि जब बह्‌ आचायेकुल से अपना पुत्र , 
: को आबे उसको बड़े मान प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आवें, 
घर पर लाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार पृष्ठ | 
१५०२ में लिखे प्र० करें पुनः संस्कार में आये हुए आचाये आदि को 
उत्तम अज्नपानादि से सत्कारपृवबंक भोजन करा के और वह ब्रह्मचारी और उसके । 
माता पितादि आचाये को उत्तम आसन पर बैठा पूर्वोक्त प्रकार मधुप्क कर 
सुन्दर पुष्पमाला बस्र गोदान धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सब के 
सामने आचाये के जोकि उत्तम गुण हों उनकी प्रशंसा कर ओर विद्यादान न्ज़् ६ 












। 
। 
। 
ओों विश्वाभ्यो मा नाष्टा भ्यस्परिपाहि सवेत: || पार० कां० १| क॑० ६ | | 
। 
| 
| 
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| फक का को दे दे भवन ! बताए आप किया है जिसने मुझ को पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान बनाया दे , 
उसका श्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस के बदले में अपने आचाये ' 
को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्राथेना करता हुं कि जेसे आपने मुझ को 
उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतक॒त्य किया उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों 
को भी कृतकृत्य करेंगे ओर (जैसे आपने मुककों ) विद्या दे के आनन्दित किया 
हैँ बसे में भी अन्य विद्यार्थियों को कृतक्रत्य श्रौर आनन्दित करता रहूंगा और | 
आपके किये उपकार को कभी न भूलूगा स्वृंशाक्रिमात जगदीश्वर आप मुझ भर । 
सत्र पढने पढ़ाने हारे तथा सत्र संसार पर अपनी कृपादरष्टि से सब्र को सभ्य, 
विद्वांन , शरीर और आत्मा के बल से युक्त ओर परोपकारादि शुभ कर्मों की ' 
सिद्धि करने कराने में चिरायु स्वस्थ पुरुषार्थी उत्साही करे कि जिससे इस 
परमात्मा की सूर्टे में उसके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुर, कर्म, 
स्व॒भावों को करके घर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर करा के सदा आनन्द 
में रहें ॥ 


कृतज्ञता सब को सुनाबे । सुनो भद्रजनों ! इन महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा | 
। 
। 
९ 


रे 
इति समावत्तनसंस्का रविधिः समाप्त: 
। 
। 
;$ 
( 
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७, 


+३फरकल १५2०९ सिः 


का 


'अथ विवाहसंस्कारविधि वच््याम: 


बाल अल. 





विवाह उसको कहते हैं. कि जो पूणे ब्रद्मचय त्रत विद्या बल को प्राप्त तथा 
सब प्रकार से शुभ गुण, कमे, स्वभाों में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त दो के निश्न- । 
। प्रमाणे सन्‍्तानोत्यात्ति ओर अपने २ वरणीअ्रम के अनुकूल उत्तम कम ' 
करने के लिये ज्ली ओर पुरुष का सम्बन्ध होता है । इसमें प्रमाण॒)--- । 


उदगयन आापृय्येमाणपक्ते पुएये नक्षेत्रे # चौलकमोंपनयनगोदान- 
विवाहाः !! १ ॥ सावेकालमेके विवाहस ॥ रे ॥ 


यह आखश्वलायन गृझ्ासृत्र ओऔर--- 


इत्यादि पारस्कर ओऔर-- 


। 
। 
| 
| 
झावसथ्याधान दारकाले ॥ रे | 
पुणये नक्षत्र दारान्‌ कुवीत ॥ ४ ॥ लक्षणप्रशस्तान्‌ इुशखेन ॥ ५ ॥ 


इत्यादि गौभिलीय गृह्मसूत्र ओर इसी प्रकार शौनक यृहासूत्र में भी है ॥॥ | 
अथे:---उत्तरायण शुक्लपक्ष अच्छे दिन अथोत्‌ जिस दिन प्रसन्नता हो । 
उस दिन विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ आओऔर कितने ही आचार्यों का ऐसा मत । 
है कि सब काल में विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥ जिस आप्नि का स्थापन | 
विवाह में होता हैं उस का आवसध्य नाम है ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन स्त्री 
का पाशिग्रहण, जो कि खी सबंथा शुभ गुणादि से उत्तम दो, करना चाहिये 
॥ ४ ॥ ५ ॥ 
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बेदानधीत्य वेदों वा वेद वापि यथाक्रमम । 
अपिप्लुतबअन्नचयों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुणानुमद: स्नात्वा समाध्तो यथाविधि | 

उबदेत ढिज्ो भाया सवणा लक्षणान्िताम ॥ २ ॥ 
असपिणडा च या मातुरसगोत्रा च या पितु। | 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ३ ॥ 
महान्त्यपि सम्रद्धानि गोआ्जाविधनधान्यतः । 
ख्रीसभ्वन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुष नि३छन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
छय्यमय्याव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकुलानि च || ५ ॥ 
नोकद्वेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाड़ीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिज्लाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नत्ंतद्षनदीनाम्नीं नान्‍्त्यपर्वतनाभिकाम्‌ । 

न पक्ष्यहिप्रप्यनाम्नीं न च भीपणनामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यजड्भाड़ी सोम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
दनुलोमकेशदशनां मृबड्रीप्ुद्वत्‌ ख्रियम््‌ || ८ ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथासुरः | 

गान्धर्वों राइसश्चव पेशाचश्चाष्टमो:्घमः ॥ ६ ॥ 
भाच्छाद चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते खयम्र्‌ । 


आहय दान कन्याया ब्राह्मो धमेः प्रकीर्सितः || १० ॥ 


--नक 


७७/७-+*)१००-२-+*-.# 





इस का समय;--:प्रष्ठ ८&&-6€३ तक में जानना चाहिये बधू और वर की | 
आयु, कुल्न, वास्तव्यस्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें, अथोत्‌ । 
दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करनेवाले हों। सनी की आय से बर की । 
आयु न्‍्यून से न्‍्यून ड्योदी और अधिक से अधिक दूनी होवे | परस्पर कुल की | 
परीक्षा भी करनी चाहिये । इसमें प्रमाण :--- 
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यद्जे तु बितते सम्यगृन्विजे कमे इवेते । 


संस्कारविषि; 


अलइकृत्य सुतादानं देव धम प्रचत्ते ॥ ११ ॥ 
एक गोमिथुन दे वा वरादादाय धमेतः 
कन्याश्रदानं विधिवदार्षो धर! स उच्यते ॥ १२ ॥ 
सह नो चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च | 


कुन्याअ्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिः स्मृत) ॥ १३ ॥। 


ज्ञ/तिभ्यों द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्रितः । 
कन्याअदान जिधिवदासुरों धर्म उच्यते ॥ १४ ॥ 
इच्छय!5न्पोन्यसंयोगः कन्यायाश्र वरस्‍्य वे । 
गान्धवे स तु विज्ञेयों मेधुन्यः कामसम्भव! ॥ रै१॥ 
हत्वा छिक्वा च भिचा च॒ क्रोशन्ती रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसद्य कन्यादरणं राक्षसों विधिरुच्यते ॥ १६ ॥ 

सुप्तां पत्ता प्रभत्तां वा रहो यंत्रोप गच्छति | 

प्र पाविष्ठो विवाहानां पशाचश्वाष्टपोईणमः ॥ १७ ॥ 
्राह्मादियु विवाहण चतुष्वेवानुएयंशः । 

ब्रक्षर्चखिनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमता। ॥ १ै८॥ 
रूपससगुशोपेता धनवन्तो यशखिनः । 

प्थोप्तमोग। धलषिष्ठा जीवन्ति च शर्ते समा; ॥ १६ ॥ 
इतरेपु तु शिश्रेप्‌ नशेसानतवादिन; । 

जायम्ते दुर्विवाहेषु अक्मथमेद्रिषः खुताः ॥ २० ॥ 
अनिन्दिते! ख्रीविवाइरनिन्धा भषति प्रजा । 


निन्दि तेनिन्दिता नशा तस्मानिन्धानू उपजयंत्‌ ॥ २ १॥ मनु ० || 


। 

। अर्थ :---त्रह्मचय से ४ (चार), ३ (तीन), २ (दो) अथवा १ (एक) बेद को 

। यथावत्‌ पढ़, अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके मृह्दाश्रम को धारण करे ॥१॥ 

। ययथावत्‌ उत्तम रीति से ब्रक्षचर्य आर बिश्वा को मद॒ण कर गुरु की आज्ञा 
2 से स्नान करके जाक्षण, फत्रिय आर बजैश्य अपने बरी की उत्तम लक्षणयुक्त उल 
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से विवाह करे | २ ॥ जो स्त्री माता की छः पीढ़ी ओर पिता केगोत्र की न 
हो वही द्विजों के लिये विवाह करने में उत्तम है || ३ ॥ बिवाह में नीचे लिखे 
| हुए दश कुल, चाहें बे गाय आदि पशु धन ओर धान्य से किसने ही बढ़े हों, । 
उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ।; ४॥ वे दश कुल ये हैं;-१एक- | 
जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो । २ दूसरा-जिस हुल में कोई भी उत्तम पुरुष । 
न हो । ३ तीसरा -जिस कुल में कोई विद्वान न हो |! ४ चांथा-जिस कुल्ष में 
शरीर के ऊपर बड़े २ लोम द्वों | ५ पांचवां-जिस कुल में बवासीर दो | 
६ छठा-जिस कुल में क्षयी ( राजयक्ष्मा ) रोग द्वी | ७ सातवां---जिस कुल 
में अग्निनन्दता से आभाशय रोग हो | ८ आठबां--जिस कुल में झगी रोग द्वो | ' 
& नब्वां-जिस कुल में श्वतकुछ ओर १० दशवां-जिप्त कुल में गलित कुछ 
आदि रोग हों | उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह 
कमी न करे ॥ ५ ॥ पीले बरणंवाली, अधिक अंगवाजी जेसी छेगुली आदि, 
। रोगबती, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हों ओर जिस के शरीर पर बड़े २ 
| लोम हों, व्यर्थ प्रधिक बोलमेहारी और जिस के पीले बिल्ली के सदृश नेत्र हों 
॥ ६ ॥ वा जिस कन्या का ( ऋत्त ) नक्षत्र पर नास अर्थात्‌ रेबती रोहिणी | 
इयादि, ( नदी ) जिसका गंगा, यमुना इत्यादि, ( पर्वत ) जिसका विन्ध्याचला 
। इत्यादि, ( पक्ती ) पक्षी पर अधात्‌ कोकिला, हंसा इजादि, ( अ्रष्दि ) अर्थात्‌ ' 
। उरणा भोगिनी इत्यादि, ( अेष्य ) ढासी इत्यादि ओर जिछ कन्या का ( भीषण ) । 
। कालिका, चण्डिका इत्यादि नाम हो उससे बिवाह न करे ॥ ७॥ किन्तु जिस । 
' के सन्दर अंग, उत्तम नाम, हंस ओर धस्तिनी के सदृश चालवाली, जिसके सूछ्म | 
। लोग सद्रम केश झोर सत्य हांत हों जिसके सव अ्रक्ञ कोमल हों उस खली से । 
| वियाह करे ॥ ८ | क्राद्य, देव, आप, प्रातःपतय, आसुर शान्धर्व. राक्षस और पेशाच 
ये विधाह आए प्रकार के होते हैं ।। € ॥ ब्राह्म कन्या फे योग्य सुशील विद्वान 
पुरुण का सत्कार कर के कन्या २ संश्यदि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को । 
बुला अथोंग जिसको कन्या ले प्रसन्न भी किया हो उसको कन्या देना वह ज्ाहा । 
विवाह कहाता है | ६० | विःजृत यज्ञ में बड़े २ विद्वानों का बरण कर रा 
बिक ऋशग्नेवाले बिद्ान को तसख आमूप्ण 'आदि से कन्या को सुशोभित करके (४ 
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देना वह देव विवाह । ११ ॥ ३ ( तीसरा ) १ ( एक ) गाय बैल का जोड़ा 
काशणवा २ ( दो ) जोड़े # बर से लेके धमेपूजंक कन्यादान करना बह आपषे 
विवाह ॥ १९ | और ४ ( चौथा ) कन्या ओर वर फो यज्ञशाला में विधि 
करके सब के सामने तुम दोनों मिल के गृहाश्रम के कर्मों को यथावत्‌ करो ऐसा 
कहकर दोनों की प्रसन्नवापूर्वक पाशिप्रदण होना वह प्राजापत्य विवाह फद्दाता 
है । ये 9४ ( चार ) विवाह उत्तम हैं॥ १३ ॥ श्यौर ५ ( पांचवां ) बर की जाति- 
बालों और कन्या को यथाशक्ति धन देके होम आदि विधि कर कन्या देना 
आसुर विवाह कद्दाता ६ ॥ १४ ॥ ६ ( छंटा ) बर ओर कन्या की इच्छा 
से दोनों का संयोग होगा ओर अपने मन में शान लेना कि हम दोनों ख्रीपुरुष 
£ <ह काम से हुआ गान्धदे विवाद कद्धाता ६ ॥ १५॥ आर ७ ( सातवां ) 
€नभ लेदम आधोत्‌ कन्या के शेकने वालों का विदारण कर ऋशती, शेती, 
फंपती और सयभीत हुई फरूत को बलात्काई दटण करके विदाह् करना वह 
राज्स विवाह ॥ १६ ॥ और जो खोठी, पागऊ हुई का नशा पीकर उन्मत्त हुई 
कम्या को एकान्त पा कर दूषित फर देना, यह सब विवाहों में नीच से नाथ 
मद्दानीच दुष्ट अतिदुष्ट पेशाच वियादह हैं ॥ १७ ॥ जाह्ष, दब, आपे ओर प्राजा- 
पत्य इन ४ ( चार ) विबाहों में पाशिभ्रहण किये हुए क्षीपुरुषों से जो सन्‍न्तात 
उत्पन्न होते हैं वे वेदादिविश्ा से तेजस्वी, आप्त पुरुषों के संमत, अत्युत्तम होते हैं 
॥ १८ | वे पुत्र वा कन्या सुन्द्ररूए, बल, पराक्रम, शुद्जुद्धयादि उत्तम गुण- 
युक्र, बहुधनथुक्त, पुश्यकीत्तिभान्‌ ओर पूणे ओोग के भ्रोक्ता, अतिशय घमोत्मा 
होकर १०० ( सौ ) वर्ष तक जीते हैं ॥ १६ | इन चार विवादों से जो बाकी 
रहे [9 ( चार )] आसुर, गान्षबे, राक्षस ओर पेशाच, इन चार दुष्ट विवादों से 
उत्पन्न हुए सन्‍्तान निन्दितकर्मकर्ता, मिथ्याबादी, बेदधर्म के द्वेषी, बढ़े नीच 
। स्वभावबाले होते हैं ॥। २० ।| इसलिये मलुध्यों को योग्य दे कि जिन निन्दित 
| बिवाहों से नीच प्रजा द्वोती है उनका त्याग ओर जिन उत्तम विवाहों से उत्तम 
| श्रक्ः होती है उनका वत्तोव किया करें || २१ ॥ 
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के ५ ला शाद मिथ्या ह्वे क्योंकि श्ागे मनुस्म्शलि स्मृति में निषेध किया है झोर ै युक्तिविहद्ध 
बह ! भी है इसलिये कुछ भी न से देकर दोनों की प्रसक्षता से पाशिप्रहण हो ना आर्षदियाह है॥ | 
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उत्कुष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च । 
अप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्िचतण! ॥ १ ॥ 
काममामरणात्तिष्ठद ग्ृहे कन्यतुमत्यपि ! 

न चैवेनां प्रयरुछेत्त गुशद्वीनाय क्िचित्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीणि वषोण्यूदीक्तेत कुमायतुमती सती ! 

ऊध्यन्तु कालादेतस्मादिन्देत सहर्श पतिब्‌ ॥ रे ॥ मनु० ॥ 


यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अति उत्कृष्ट शुभरुण 
कमे ध्वभाववाले, कन्या के सहृश रूपलाबण्यादि गुणयुक्त, वर ही को चाड़ें। बह 
कन्या (वर) माता की छः पीढ़ी के भीतर भी द्वो तथापि उसी को कन्या देना अन्य 
फो कभी न देना कि जिससे दोनों अतिप्रसन्न होकर ग्रृद्ाभ्रम की उन्नति और 
उत्तम सन्‍्तानों की उत्पत्ति करें || १ ॥ चाहे मरण पयन्त कन्या पिता के घर 
में बिना विवाह के बेठी भी रहे परन्तु गुशहीन असहश, दुष्ट्रपुरुष के साथ 
कन्या का विवाह कभी न करे ओर वर कन्या भी अपने आप स्वसहृश के साथ 
दी विवाह करें || २ ।| जब कन्या विवाह करन की इच्छा करे तब रजस्वला 
होने के दिन से ३ ( तीन ) वर्ष को छोड़ के चोथे दर्ष में विवाह करे || ३ ।॥। 


। 
९ 
; 
ः 
! 
। 
; 
। 
;$ 
; 
टे 


( प्रश्न ) “अष्टवर्षो भवेद्‌ गोरी नववर्षो च सोदिणी” इत्यादि 'श्लोकों की 
क्या गति होगी ? (उत्तर ) इन श्लोकों ओर इनके मानने वालों की दुर्गति | अथोत 


उनको नष्ट भ्रष्ट रोगी अल्पायु करते है वे अपने कुल का जानों सत्यानाश कर 


वर्ष से न्‍्यून कन्या ओर २५ ( पच्चीस ) वर्ष से न्‍्यून पुरुष का विवाह कभी 
न करें करावें । इसके आगे जितना अधिक बक्षचर्य रक्खेंगे उतना ही उनको 
आनन्द अवि#% दोगा ॥ 


(प्रक्ष) विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवासियों से करना चादिये ? ( 


दुष्टिता दर्हिता द्रे हिता मवतीति ॥ 
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कि >> अजीज वचछा 


जो इन श्लोकों की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्‍्तानों का विवाह कर करा | 





। 
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५ 
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रद्दे हैं | इसलिये यदि शीघ्र विवाह करें तो बेदारम्म में लिखे हुए १६ (सॉलह ) , 
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। यह निरुक्त का प्रमाण हे कि जितना दूर देश में विवाद द्ोगा | द्दी 

| उनको अधिक लाभ होगा ( प्रश्न ) अपने गोत्र वा भाई बद्दिनों का परस्पर 

| बिवाह क्यों नहीं होता १ ( उत्तर ) एक दोष यह है कि इन के विवाह होने में 

। प्रीति कभी नहीं होती क्‍योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ में होती हे उतनी 

| प्रत्यक्ष में नहीं। ओर बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते हैं । तथा भयादि 

| भी अधिक नहीं रहते । दूसरा जबतक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध 
नहीं होता तबतक शरीर आदि की पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती । तीसरा दूर सम्बन्ध 
होने से परस्पर प्रीति उन्नति ऐश्वय बढ़ता है निकट से नहीं । युवाबस्था ही में 
विवाह का प्रमाए-- 


११५ 


शिक्भी रेबदस्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिगप्सु ॥ १ ॥ अस्मे तिस्रो भ॑व्य- 
थ्याय नारीदिवाय॑ ढेवी4घिपन्त्यन्न॑ध््‌ | कतां इवोप दि प्रसर्से अप्सु स 
पीयूष घयति पूर्व्॑नतांम ॥ २॥ अझवस्यात्र जर्निमास्य च खंगुहों रिपः 
सम्पृच॑ पाद्दि सूरीन्‌ | आमासु पृषे परो अंप्रमुष्यं नारांतयों वि न॑शभानृं- 
तानि ॥ ३॥ ऋष० मं० २। स्ू> ३५ | में० ४-६ ॥ वरधूरियं पतिमिब्धछ- 
न्व्येति य ६ बहांति महिंपीमिपिराम्‌ । आस्य॑ भवस्याद्रथ झा च॑ घोषात्पुरू 


तमस्मेरा युवतयो युव।नं ममेज्यमनाः परिं यन्त्याप) | स शुक्रेम्रिः 
सहसझा परिं वत्तेयाते ॥ ४ ॥ ऋ० मं० ५ | द्वू० ३७ | मं० ३ ॥ 


उप॑ ब एपे वन्धेंमिः श्रपैः प्र रही दिवश्चितर्यद्धि रकें! । उपासानका 
विदुषीब विश्वमा है वहतो मत्योय णज्ञम ॥ ५ ॥ ऋ&० मं० ५ | धू० 
' 8४१ । मं० ७॥ 


< -ह..- _न्‍नताजकाा 


स..>' ३2०३ >पेक्‍#तग७+३० ७ 


अर्थ:--जो ( मर्मृश्यमानाः ) उत्तम ब्रह्मचयं व्रत ओर सक्रियाओं से 
| अत्यन्त ( युवतयः ) २० ( बीसवें ) वर्ष से २४ ( चोबीसवें ) वर्ष वाली हैँ 
बे कन्या लोग जैसे ( आपः ) जल वा नदी समुद्र को प्राप्त द्ोती हैं बेसे ( अ- , 
स्मेरा: ) हमको प्राप्त हानेवाली अपने २ प्रसन्न अपने र से ह्थोढ़े था दूने 
ई बआ्पायुवाले ( तम्‌ ) बस ब्रह्मचय ओर विद्या स परिपूर्ण शुभलक्षणयुक्त ( बुबा- 
कक जज जज बुक 





। 


कर 
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... ) जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त द्वोती हैँ ( सः ) वहद 
ब्रह्मचारी ( शुक्रमि; ) शुद्ध गुण और ( शिक्रमि; ) बीयांदि से युक्त द्वो के 
( अस्मे ) दमारे मध्य में ( रेबत्‌ ) अत्यन्त श्रीयुक्त कम॑ को ओर ( दीदाय ) 
अपने तुल्य युवाति ब्ली को प्राप्त दोबे जेसे (अप्सु) अन्तरिक्ष वा समुद्र में (घृत- 
निर्णिक्‌ ) जल को शोधन करने हारा ( अनिध्म; ) आप प्रकाशित बियुत्‌ आपने 
है इसी प्रकार ख्री और पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अप्रकाशमान भीतर सुश्रका- 
शित रहकर उत्तम सन्‍्तान ओर अत्यन्त आनन्द को गृह।अ्रम सें दोनों श्री पुरुष 
प्राप्त द्ोवें ।। १ ॥ हे स्त्री पुरुषों | जेसे ( तिस्तनर: ) उत्तम मध्यम तथा निक्ृष्ट 
छामावयुक्त ( देवीः, नारीः ) विद्धान्‌ नरों की विदुपी स्लियां ( अस्मे ) इस (अ- 
व्यध्याय ) पीड़ा से रहित ( देवाय ) काम के लिये ( अन्नम्‌ ) अज्ञादि उत्तम 
पदार्थों को ( दिधिषन्ति ) थारण करती हैँ. ( ता इन ) की हुई शिक्षायुक्त के 
समान ( भअप्सु ) आणबत्‌ प्रीति आदि व्यवह।रों में प्रवृत्त द्वोने के लिये व्वी से 
पुरुष ओर पुरुष से स्त्री ( उप, प्रसर््र ) सम्बन्ध को प्राप्त होती दे ( स, द्वि ) 
बही पुरुष और स्त्री आनन्द को प्राप्त होती है जैसे जलों में ( पीयूषम्‌ ) अम्र- 
तरूप रस को ( पूबेसूनाम्‌ ) प्रथम प्रसूत हुई स्लियों का बालक ( धयति ) दुग्ध 
पी के बढ़ता हे बेसे इन ब्रकह्मचारी और ब्रक्मचारिणी श्लरी के सन्‍्तान यथावत्‌ 
बढ़ते हैं || २ ॥ जेसे राजादि सत्र ल्ञोग ( पूर्ष ) अपने नगरों और (आमासु ) 
अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र और कन्यारूप प्रजाओं में उत्तम शिक्षाओं को (पर) 
उक्तम विद्वान ( अप्ररुष्यम्‌ ) शत्रुओं को सहने अयोग्य त्रह्मचर्य से प्राप्त हुए 
शरीरात्मबलयुक्त देह को ( अरातयः ) शत्रु लोग ( न ) नहीं ( बिनशन ) 
बिनाश कर सकते ओर ( अनूतानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुब्येसनों को प्राप्त 
( न) नहीं होते बैसे उत्तम स्त्री पुरुषों को ( द्ुद्द: ) द्रोह आदि दुगुण और 
( रिपः ) हिंसा आदि पाप ( न, सम्प्रच; ) सम्बन्ध नहीं करते किन्तु जो 
युवावस्था में विवाह कर श्रसन्नतापुवक विधि से सन्‍्तानोत्पत्ति करते हैँ इनके 


न 


( अस्य ) इस ( अश्वस्य ) महान गृहाश्रम के मध्य में उत्तम बालकों का 


( जनिम ) जन्म द्वोता हे इसलिये हे क्षि वा पुरुष : तू ( सृरीन्‌ ) विद्वानों 
कक ( पादि ) रक्षा कर (च ) ओर ऐसे गृहस्थों को ( अन्र ) इस गृद्दाश्रम में हा ॥ 
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( स्वर: ) सुख बढ़ता रहता हैं ॥ २ ॥ दे मनुष्यो | ( यः ) जो पूर्बोक्त लक्षण- 
युक्त पूरे जवान ( इमू्‌ ) सब प्रकार की परीक्षा करके ( महिषीम्‌ ) उत्तम कुक्ष 
में उत्पन्न हुई विद्याशुभगुणरूपसुर्शालतादि युक्त ( इषिराम ) वर की इच्छा । 
करनेहारी हृदय को प्रिय स्त्री को ( एति ) प्राप्त द्वोता हँ और जो ( पतिम्‌ ) । 
विवाह से अपने स्वामी की ( इच्छुन्ती ) इच्छा करती हुई ( इयम्‌ ) यह 
( वधू: ) स्री अपन सदृश, हृदय को प्रिय पति को ( एति ) श्राप्त होती हैँ बह 
पुरुष वा स्री ( अस्य ) इस गृहाश्रम के सध्य ( आश्रवस्थात ) अत्यन्त बिद्या 
धन धान्ययुक्त सब ओर से होबे ओर वे दोनों ( रघः ) रथ के समान ( आ- 
घोष्तत्‌ ) परस्पर प्रिय वचन बोलें ( व) और सब गृद्दाश्मम के भार को (बह्धाते) 
उठा सकते हैं तथा बे दोनों ( पुरु ) बहुत ( सहस्ता ) असडुख्य उत्तम कार्यों 
को ( परिवतेयाते ) सब ओर से सिद्ध कर सकते हैं ॥ ४ ॥ है मनुष्यों ! यदि 
तुम पूर्ण ब्रह्मचये से सुशिक्षित बिद्यायुक्त अपने सन्‍्तानों को कराके स्वयंबर 
विवाह कराओ तो वे ( वन्य्रेभिः ) कामना के योग्य ( चितयद्धिः ) सब सल 

| 
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विद्याओं को जाननेद्ारे ( अर्केः ) सत्कार के योग्य ( शूषेः ) शरीरात्मबलों से 
युक्त हो के ( बः ) तुम्हारे लिये ( एपे ) सब सुख प्राप्त कराने को समर्थ होवें , 
और वे ( उषासानक्ता ) जैसे दिन और रात तथा जेसे ( विदुषीब ) बिदुपी श्री 
ओर विद्वान पुरुष ( विश्वम्‌ ) गृद्दाश्रम के सम्पूण व्यवहार को ( आवहतः ) 
सब ओर से प्राप्त द्ोते हैं ( ६ ) बेसे ही इस ( यज्ञम्‌ ) संगतरूप गृद्दाश्रम के । 
व्यवद्वार को वे श्री पुरुष पूर्ण कर सकते हैं ओर ( मत्यांय ) मनुष्यों के लिये 
यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक दे ओर ( यह्ली ) बड़े दी शुभ गुण कमे 
खभाववाले स्त्री पुरुष दोनों ( दिज; ) कामनाओं को ( उप, प्र, वहतः ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त दो सकते हैं अन्य नहीं ॥ ५ ॥ 





जैसे ब्रद्गाचय में. कन्या का न्रह्मचय वेदोकत हे वेसे ही सब पुरुषों को 
ब्रद्ाचये से विद्या पढ़ पृ जवान द्वो परस्पर परीक्षा करके जिसले जिस्र की 
विवाह करने में पूर्ण प्रीति द्वो उस्ली से उसका विवाह होना अत्युच्म ई ! जो 
/ आ युवावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था में भनिज्छित अयोग्य बर है 
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में क्योंकर न डूबेंगे और जो पूर्वोक्त त्रिधि से विवाह्‌ करते कराते हैं वे इंश्वराज्ञा 
' के अनुकूल होने से पूणे सुख को प्राप्त होते हैं ( प्रश्न ) बिवाह अपने २ वर्ण 
। में होना चाहिये वा अन्य वो में भी ! ( उत्तर ) अपने २ बे में । परन्तु 
| बरस्तेव्यवस्था गुण कर्मों के अनुसार द्दोनी चाहिये जन्ममात्र से नहीं | जो पूर्ण विद्वान 
एमोत्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादिदोषराहित विद्या और धमेप्रचार 
में तत्पर रद्दे इत्यादि उत्तम गुण जिसमें हों वह त्राक्षण ब्राह्मणी | विद्या बल 
शोये न्‍्यायकारित्वादि गुण जिसमें हों बह क्षत्रिय ज्षात्रिया । ओर बिद्वान्‌ द्वो के 
कृषि पशुपालन व्यापार देशभाषाओं में चतुरत्वादि गुण जिस में हूँ वह बेश्य 
बैश्या । ओर जो विद्याह्दीन मूखे हो वह शुद्र शुद्रा कह्दाबे । इसी क्रम से विवाह 
| होना चाहिये अर्थात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षात्रिया, वेश्य का बेश्या 
और शृद्र का शुद्रा के साथ ही बिवाह होने में आनन्द द्वोता है अन्यथा नहीं ॥! 
एस बरणेव्यवस्था में प्रमाणुः--- 


कन्या का विवाह करावेंग बे वंदोक्त इश्वराज्ञा के विरोधी होकर महादुःखसागर 


९ 
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धर्मयये५। जपघन्यों दर्शः पूरे पृ वर्शुमाषध्धतें जातिपरिहत्तो ॥ ६ ॥! 
अधसेदर्य पा एूर्वों वर्धा जधन्यं जपन्य॑ वर्णमापणते जातिपरिहदी ॥ ३ ॥ 
| छापर्टस्े ॥ 
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| 
। शुद्रों आक्षणतामेति प्राक्षणश्यति शूद्र॒तादू | 
जजियाश्जातमेपन्तु जिद्यादृश्याथथंद व ॥ $ ॥ भअनुस्मता ॥ 


अये ----धर्मायरश से नीच वर्ण उत्तम २ बंण को भ्राप्त होता हैं आर उस 

बणु में जो २ करसेब्य अधिकार रूप कर्म हे थे सब गुण कस उस पुरुष ओर 
ज्ली को प्राए होबें ।। ६ ॥ बैसे ही अधर्भाचरण से उत्तम २ वणे नीचे २*के 

| बर्ण को प्राप्त होवे ओर वे ही उस २ बणे के अधिकार आर कर्मों के कक्त| 
दोबें ॥ २ | उत्तम गुण कमे स्वभाव से जो शूट्र हे वह अेस्य, छत्रिय और 


। ब्राह्मण; और बेश्य, क्षत्रिय ओर प्राद्मण; तथा क्षत्रिय, प्राह्मणु बणे के अधिकार 
;।क्‍ 
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अर कमों को प्राप्त द्वीता हे देसे ही लीच कस आर गुणा से जा भ्राध्रण है वह है 
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क्षत्रिय वेश्य शूद्र; ओर क्षत्रिय वश्य शूद्र; तथा वैश्य, शुद्ध बणे के आधिकार और 
कर्मों को प्राप्त होता दे ॥ 


इसी प्रकार वरणोव्यवस्था होने से पक्तपात न होकर सत्र वर्ण उत्तम बने 
रहते ओर उत्तम बनने में प्रयनन करते; और उत्तम बे, भय से कि मैं नीच 
वर्ण न द्दोजाऊं इसलिये बुरे कर्म छोड़ उत्तम कर्मों डी को किया करते हैं इस से 
संसार की बड़ी उन्नति है।आयांवस्ते देश में जबतक ऐसी वरणव्यवस्था ( अथात्‌ ) 
पूर्वोक्त ब्रह्मचये विद्या प्रहण उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश की 
उन्नति थी, अब भी ऐसा ही होना चाहिये जिससे आयोवत्ते देश अपनी पूबो- 
वस्था को भ्राप्त होकर आनन्दित दोबे || 










अब वधू बर एक दूसरे के गुण कमे ओर स्वभाव की परीक्षा इस प्रकार 
करें:---दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, 
आईसकता, सत्य मधुरभाषण, कतज्ञता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, इंष्यो, काम, 
क्रोध, निर्लोभता, देश का सुधार, विद्यामहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, 
उत्साह कपट दूत चोरी मद्य मांसादि दोषों का त्याग, गृहकारयों में अति च- 
तुरता हो जब २ प्रातः सायं बा परदेश से आकर मिलें तव २ नमस्ते इस 
वाक्य से परस्पर नमस्कार कर खसतत्री पति के चरणास्पशे पादप्रत्षालन आसनदान 
। करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे बचनादि व्यवद्दारों से वतेकर आनन्द 
भोगें बर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला ओर पुरुष के स्कन्ध तुल्य स्त्री फा 
! शिर हाना चाहिये तत्पश्चात्‌ भीतर की परीक्षा ख््री पुरुष बचनादि व्यवद्दारों 
से करें ॥ 


| ओ ऋतमस्ने प्रथम जज्ञ ऋते सत्य श्रतिष्टितम्‌ | यदियं कुमास्येमि- 
' जाता तदियमिह ग्रांतपद्मताम्‌ । यत्सत्यं तदश्यताम्‌ ॥ 


अथ:-जत्र विवाह करने का समय निश्चय होचुके तत्र कन्या चतुर पुरुषों 
से वर की आर बर चतुर स्त्रियों से कन्या की परोक्ष में परीक्षा करावे पश्मात्‌ 


3 उत्तम विद्वान स्त्री पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें कि हे श्ञी 


सीन न्‍न जन 





३३२०२... लन--3०# ७-०० ७>+..ने११३नक->-+--ना++बनन-- लीन" ३७ मनन सन- पा +र३#०३५+++- ३ # ५:४० ७+++कमम कान 


फिल्म नमन हे पुरुष ! इस जगत्‌ के पूर्व ऋत अथार्थेस्ररूप महत्तक््य उत्पन्न हुआ था 
झौर उस महत्तस्व में सत्य त्रिगुणात्मक नाशरहद्दित प्रकृति प्रतिष्ठित हे जेसे 
। पुरुष ओर प्रकृति के योग से सत्र विश्व उत्पन्न हुआ हे बेसे मैं कुमारी ओर में 
| कुमार पुरुष इस समय दोनों में विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता 
हूं उसको यद्द कन्या और मैं बर प्राप्त होवें ओर अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने 
के लिये रढ्ात्साह्ी रहेँ ॥ 

विधिः--जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ ३१ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो 
| जञाय तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित की हो उस में विवाह करन के 
। लिये प्रथम ही सब सामभ्री जोड रखनी चाहिये और १३-१६ प्रष्ठ में लि० 
| यह्शाला, बेदी, ऋ्त्विछू, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध करके 
| रखनी उचित हे पश्चात्‌ एक # घंटेमात्र रात्रि जाने पर।--- 


जो काम वेद ते नाम मंदों नामासि समानयाश्लं सुरा ते भ्रमवत्‌ | 
प्रमत्र अन्माग्रे तपसो निर्मितोःसि स्वाहा | १॥ ओ हम ते उपस्थं मधुना 
| स७सुजामि प्रजापतेम्ुंखमेतद डिनीयम्‌ । तेन पु“सोमिमवासि सवोनवशा- 
| स्वशिन्यसि राध्बी स्वाहा |! २।॥ आओ अग्नि क्रब्यादयरूएवन गुहाना: 
ख़ीखामरुपस्‍्थमृषय! पुराणाः । तेनाज्यमकृण्व ४ ख़शुड्गं त्वा्ट लगि तह- 
धातु स्वाहा || ३ ॥ मन्त्र ब्रा० १। १। १-३॥ 





इन मन्‍्त्रों स स॒ुगन्धित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधू बर स्नान 
कर कं बधू उत्तम बल्लालझ्ार धारण करके उत्तम आसन पर पृषांभिमुख 
बैटे तत्पश्चात्‌ प्रष्न ४ से १२ तक लि० प्र० इंश्वसस्तुति, प्राथनोपासना, स्वम्ति- 
बाचन, शान्तिप्रकरण करें तत्पश्चात्‌ प्रप्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे अग्न्या- 
धान सामेदाधान प्रष्ठ १५ में ललि० स्थालीपाक आदि यथोक्त कर बेदी के समीप 
रकक्‍्खे बेसे ही बर भी एकान्त अपने घर में जाके उत्तम वस्ालड्वार करके यज्ञ- 
















# यदि झाधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याद्वोत्तत आरम्भ कर देवे कि 


शाला में झा उत्तमासन पर पृवाभिमुख बेठ के प्रष्ठ ४-८ में लि० प्र० इख्र- ; 
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' 


बिलसे मध्यरात्रि तक विदाहइविधि पूरा होजावे ॥ नकद 













-_- माह. । १२१ 
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स्तुति # प्रार्थनोपासना कर बधू के घर को जाने का ढंग करे तत्पश्चात्‌ कन्या कक 
आर बर पक्त के पुरुष बड़े सामान ( सम्मान | ) से वर को घर लेजाबें जिस समय , 
बर वधू के घर प्रवेश करे उसी समय वधू ओर कार्यकत्तो मधुपर्क आदि से बर 
का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करें उसकी रीति यह दे कि वर बधू के 

| घर में प्रवेश करके पूवॉभिमुख खड़ा रहे और वधू तथा कार्यकत्तों बर के समीप 

| उत्तराभिमुख खड़े रह के बधू ओर का्यकत्तो-- 


लक 


इस बाक्य को बोले उस पर बर--- 
आओ झचेय || पार० कां० १ | कं० है | स्ू० ४ ॥ 


ऐसा प्रत्युत्तर देवे पुनः जो वधू ओर कार्यकत्तों ने वर के लिये उत्तम 


। 

| साधु भवानास्तामचंयिष्यापों मवस्तम्‌॥ पार० कां? | कं० 3 । घू० ४॥ 

| 

| भासन सिद्ध कर रक्खा हो उसको वधू द्वाथ में ले बर के आगे खड़ी रहे ॥ 

झों विश्रों विश्रो विष्टरः प्रतिशृद्यताम्‌ ॥ पार० कां? १ | कं० ३॥ 
। 
; 
। 


यह उत्तम आसन है आप ग्रहण कीजिये, बर-- 


ओ प्रतिगृद्स्‍ामि || पार० कां? है | के? ३॥ 


मंडप में पूवोमिमुख बेठ के बर-- 


ओं वर्ष्मोंडस्मि सम'नानाध्ुद्यतामिव स्वयेः । इमन्‍्तमभितिष्ठामि यो मा 


। 
। 
। इस वाक्य को बोल के वधू के हाथ से आसन ले बिछा उस पर सभा- 
| कब्मामिघासति ॥ पार० कां? १ । कं? ३ ॥ 


इस मन्त्र को बोले | तत्परचात्‌ कार्यकर्ता एक सुन्दर पात्र में पूर्ण जल भर 
के कन्या के द्वाथ में देवे ओर कन्या--- । 
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# विवाह में आए हुए भी श्वी पुरुष एकाग्राचित्त ध्यानावस्थित हे के इन तीन कमों । 
३ अनुसार ईश्वर का चिम्तन [कया करें ॥ 5 
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१२२ आयसमाज शताब्दी संस्करण 2 


तक 2२ कक करत #जज्ज्ट 
९ 


झभों पाध पाद्य पाय॑ प्रतिगृह्मय ताम्‌ ॥ पार० कां० १ | कं० ३ ॥ 











इ्स बात॒य को बोल के बर के आगे धरे पुनः बर--- 
थों प्रतिगृक्ामि || पार० कां० १ | कं० ३ ॥ 


इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग $ प्रक्ञालन करे 
आर उस समय--.. 


ओो विराजों दोद्दोईसे विराजो दोहमशीय मय पाद्याये विराजो दोहः ॥। 
पार० काौ० १ | कं० ३ ॥ 
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इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ फिर भी कायेकर्त्ता दूसरा शुद्ध ल्ञोटा पबिन्न 
 जल्ल से भर कन्या के हाथ में देवे । पुनः कन्या--- 


ओों भर्घोर्घों5घः प्रतिगह्मताध्‌ ॥ पार० कां० १ | कं० ३ ॥ 


"6? ३५#* १३-०९ <<तर "५ -#त%% नम कलर क3परके. कर चेक #< 


; इस वाक्य का बोल के वर के हाथ में देवे, और बर --- 


ओ प्रतिगृह्ममि ॥ पार० कां० १ | कं० ३॥ 


अल + बी जज 3ली+ीक+नी--ीजी नी ओन अनाथ बा 


इस वाक्य का बॉल के कन्या क हाथ से जलपात्र ले के उससे मुखप्रच्चालन 
करे ओर उसी समय वर मुख धोके--- 


७3७०० ७०-००-. ५७-0२०-)ओनना- अतीत ++ 


झा आपस्थ युष्मामिः सवान्क्रामानवामवानि । ओ सप्द्रं वः प्रहि- 
खापि खां योनिमभिगच्छत । आरिशस्माकं वीरा मा एरासेवि मत्पयः ॥ 
पार० काँः १ | क० ३ ॥ 


इन मन्त्रों को वाल | तत्पश्चात्‌ बंदी के पश्चिम विछाय हुए उसी शुभासन 
पर पृवाभमुलख बढठ । त पश्चात्‌ कायकत्ता एक सन्दर उपपाय जल से प्ण भर 
| उसमें आचमनी रखे कन्या के हाथ में देव ओर उस समय कन्या -- 


आडि आप अंश के पक जा आस पक अत हल ल 5 
*# याद घर का प्रवश& द्वार पूवा/भमुख द्वो ते। वर उत्तराभिमुख अ।र बच तथा कार्य - 


कर्ता पूवाभिमुख खड़े रहके यदि ब/ह्ाण वर्ण हो तो प्रथम दक्षिण पग पश्चात्‌ बायां और 

क्षः 2 
अस्य कष॒बत्नियादि वण हू तो प्रथम चायां पग धावे पश्चात्‌ दद्विना || 2 

्ू ० 
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पस्का राविधिः १२३ दे 
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थों आचमवोयमाचमनीयम।चमनोयम्प्रतिगृह्यदाम्‌ ॥ 


इस वाक्य को बोल के सामने करे ओर बर--- 


ओं प्रतिगृब्ञामि ॥ पार० कां० १ | कं० ३॥ 6 

इस बाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने धर 
उसमें से दृद्िने हाथ में जल जितना अंगुलियों के मूल तक पहुंचे उतना ले 
के बर--- ! 

झों आभागन्‌ यशसा सं४सृत्ञ बचेसा । त॑ मा कुरु श्रियं प्रजानामधि: 
पति पशूनाभरिष्टिं तनूनाम्‌ ॥ पार० कां० १ | कं० हे ॥ 

इस मन्त्र से एक आचमन इसी प्रकार दूसरी और तीसरी वार इसी मन्त्र 

ज़र 


<_ हक. “३९ बन 


को पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे । तत्पश्चात्‌ कार्यकत्तो मधुपके # 
का पात्र कन्या के हाथ में देवे ओर कनन्‍्या-- 
ओ मधुप्कों मधुपकों मधुपकेः प्रतिगृह्मयताम्‌ ॥ 
ऐसी बिनती वर से करे ओर बर- ! 
ओ प्रतिग्ृद्दामि ॥ पार० काँ० १। कं० ३॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के द्वाथ से ले ओर उस समय--- 


और मित्रस्य त्वा चचुपा प्रतात्ते ॥ पार० का? है । क॑० २॥ 


इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपर्क को अपनी हृष्टि से देखे ओर--- 


ल्न् 





; 

# मधुपर्क उस को कहते हैं जो द॒द्दी में घी वा सहत प्रिज्ञाया जाता दे डस का परिमाण : 

१२ ( बारह ) तोल्े दी में ४७ ( चार ) तोते सदत अथवा ४ ( चार ) तोले घी मिलाना _ 
चाहिये ओर यह मधुपक कांसे के पात्र में होना जचित है ॥ 


9; 
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 अाक्खु क्‍ मच न ां मम; 
। १२४ आयंसमाज हाताब्दी संस्करण 
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आ दवस्थ त्वा सबितु; अस।+5श्विनाबाहु भ्यां पृष्णो हस्ताम्यां प्रति 
गृहणामि ॥ य० झ० १ | मं० १० ॥ 


इस मन्त्र को बोल के मधुपक के पात्र को वाम हाथ में लेबे और +--- 


भो भूथ्ेतः खः | मधु वाता ऋतायते मधु चरान्त सिन्धव। । माध्वी- 
नेस्पन्बेष बा: ॥ १ ॥ ओं भूथ्ु।ः खः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं 
रजः | मधु ब,रस्तु नः पिता ॥ २॥ झओे भूश्वः ख। | मधुमानझ्नो वन- 
स्परतिनेधुमा अफ्तु प्वूये। | साध्वीगाजो सवन्तु न। ॥ हे ॥ य० अ० १३। | 
पमं० २७-६२ ॥ 
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इन तीन मन्‍्त्रों से मधुपक की ओर अवलोकन करें--- 






| औओं नमः ज्यावास्थायाश्रशने यक्त झाविद्ध तच्ते निष्कुन्तामि ॥ | 
का० १ । क० मे | सू० ६ ॥ 





इस मन्त्र को पढ़, दद्दिने हाथ की अनामिका ओर अर्लुप्ठ से मधुपके को 
तीन धार बिलोबे और उस मधुपक में से बर--- 


आ बसवस्त्वा गायत्रेश छन्दसा मक्तयन्तु ॥ 

इस मन्त्र से पूबे दिशा । 

ऑ रुद्रास्त्वा त्रेशभेनच्छन्दसा भच्तयन्तु ॥ 

इस मन्त्र से दक्षिण दिशा । 

ओआ आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्तयन्तु | 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा ऑर--- 

झा बित्व त्वा दवा आनुष्टुभन हन्दसा मधछयन्तु ॥ 


क्‍ इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा २ छोड़े भथोत छींटे देबे | 
बुध 














ओों धूतेम्यर्त्वा परिगृदामि ॥ आश्वला" गरृ० झ० १ | क० रे४। 
छू० १५॥। 


इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके ऊपर की 
ओर तीन बार फेंकना । तत्पश्चात्‌ उस मधुपर्क के तीन भाग करके तीन कांसे के 
पात्रों में धर भुमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रक्ख, रख के--- 


झों यन्‍्मधुनों मधज्यं परम” रुपमन्नाथम्‌ । तेनाई मधुनो मधब्येन 
प्रमेण रूपेशाओ्राधेन परमो मधब्योउज्ञादोउ्सानि ॥ पार० का? १। 
क० ३ || । 
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इस मन्त्र को एक २ बार बोल के एक २ भाग में से बर थोड़ा २ आाशन , 
करे बा सब प्राशन करें, जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट मधुपर्क रह! हो वष् किसी '! 
झपने सबक का दबे वा जल में डाल देबे | तत्पश्चात॑---- 


। 
भों अमृतापिध।नमसि खाहा ॥ आश्वल्वा० ग० झ० है | क॑० २४। | 
बू० २१॥ 


ओं सत्यं यशः श्रीमाय श्रा। श्रयतां खाद्य | आर्वला० गरृ० झर० | 
१। कं० २४ | छ० २२॥ । 
इन दो मन्‍्त्रों से दो आचमन अर्थात्‌ एक से एक और दूसरे से दूसरा 
बर करे । तत्पश्चात बर प्रष्ठ १६-२० में लि० श्र० चक्षुरादि इंन्द्रियों का जल । 


से स्पशे कर । पश्चात्‌ कन्‍्या-- 


गों गागोंगों। प्रतिगृहयताम्‌ ॥ 


6 <# न... ले... 


इस वाक्य से वर की बविनती करके अपनी शक्षि के योग्य बर को गोदानादि ', 
जां कि वर क यांग्य हा, अपंण कर आर बर--- । 


ओर प्रतिएक्ढमि || पार० का? १ | कं० ३॥ बड़ 
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इस वाक्य से उसको ग्रहण करे, इस श्रकार मधुपकंविधि यथावत्‌ करके 
बधू और कार्यकत्तों वर को सभासण्डयस्थान # से घर में ले जा के शुभ आसन 
पर पूवोभिर॒ुस्व थैठा के बर के सामने पश्चिमाभिमुख वधू को वेठाबे और 
कार्येकत्तों उत्तराभिमुख बैठ के--- 





आती +>क न. 


5७5 _0७-५०७००२५- 5००० जा 


ऑआ अध्चुक | गोत्ोत्पन्नामिमामग्रुकनाम्नी | मलडकृतां कन्यां प्रति- 
ग्रृद्धातु भबान्‌ ॥ 





इस प्रकार बोल के बर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हथेली ऊपर रखके उसके । 
हाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना ओर वह-- ल्‍ 


_हत-> 


ओ प्रतिग्ह्लामि || 


ऐसा बॉलके---- 


आ जरां गच्छ परिधत्सख वासों भवा क्ृष्टीनामभिशस्तिपावा । शर्त 
च जीव शरद; सुबचा राये च पृत्रानचुसंव्ययस्वायुष्मतीद॑ परिधत्ख बासः ॥ 
पार० काँ० १ | क॑० ४॥ 


ते।सत्वा दवीजर्से संब्ययस्वायुप्मृतीद परिधघरू, वास; ॥ पार० गृ० कां० 


| 
आओ या अक्ृतश्नवयन्‌ या अतन्बत याश्र देवीस्तन्तुनभितों ततन्थ । ' 
१। कं० ४॥ 








घर में घर को लेजावे || 


ह 


| अम्ुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में वधू उत्पन्न हुई हो उसका 


_% ७.6९“. *.#*.. 





) 

९ 

| 

; 

/ 

। 

| 

! 

। 

उच्चारण अर्धात उसका नाम लेना ॥ । 
| “अ्मुकनास्नी सम इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीया विभक्ति के एकवचन से । 


बाजनना ॥ 





। 
। 
० 


संस्कारविधिः 7 


३७०"... ह7* « 








इस मन्त्र को बोल के वधू को बर उपवश्ध देवे, वह उपवल्ल को यज्ञोपबीत- 
बतू धारण करे । 


ओ परिधास्पे यशोधास्थे दीघायूत्वाग जरद श्रस्मि | शर्त च जीवाधि 
शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये || पर० कां० २ | कं० ६ ॥ 


इस मन्त्र को पढ़ के बर आप अधोवख्न धारण करे ओर ---- 
आओ यश॒सा मा द्यावापृथिवी यशसे-द्राइ्ृहस्पती | यशों मगश्व मा 


विन्द्द्यशों मा प्रतिपद्यताम्‌ । पार० कां० २ | कं० ६ ॥ 


इस मन्त्र को पढ़ के द्विपट्टा धारण करे । इस प्रकार वधू बस््र परिधान 
करके जबतक सम्हले तबतक कारयेकर्त्ता अथवा दूसरा कोई यज्ञमण्डप में जा 
कुरल के समीपस्थ हो प्रष्ठ २७-२६ में लि० इन्धन और कपूर वा घृत से 
कुण्ड के अग्नि को प्रदीप्त करे, आर आहुति क लिये सुगन्ध डाला हुआ घी 
बटलोई में करके कुण्ड के आश्नि पर गरम कर कांसे के पात्र में रक्खे, ओर 
ख्र॒वादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुर्ड के समीप 
जोड़ कर रकखे, ओर वरपक्ष का एक पुरुष शुद्ध बस्त धारण कर शुद्ध जल से 
पूर्ण एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड क॑ दक्षिणभाग में 
उत्तराभिमुख दो कलशस्थापन अथोपू भूमि पर अच्छे प्रकार अपने आगे धर के 
जधतक विवाह का कृत्य पूरणु न हो जाय दवतक उत्तराभियुख बैठा रहे, और 
उसी प्रकार वर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड ले के कुण्ड के दक्तिण॒- 
भाग में कार्यसमात्तिपर्यन्त उत्तराभिमुख बेठा रहे, ओर इसी प्रकार सहोदर बधू 
का भाई, अथवा सह्दोदर न हो तो चचेरा भाई, मामा का पुत्र, अथवा मोसी का 
इका हो वह चावल या जुवार की धाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन 
दोनों को मिल्लाकर -शमीपत्रयुक्त घाणी की ४ ( चार ) अच्जलि एक शुद्ध सूप 
में रख के धाणी सहित सूप लेके यक्षकुण्ड के पश्चिमभाग में पूब्रोभियुख बैठा 
रहे । तत्पश्चात्‌ कार्यकत्ती एक सपाटाशेला जो कि सुन्दर चिकनी हो उस को तथा 


बदबू और वर को कुणढ के ससीप बेठाने के लिये दो कुशासन का नी १ 
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' हुणासन अथवा यज्लीय वृक्ष की छाल के जो कि प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हों 


| 


५७: उक ४ & कन्या कार्यकर्ता 
' उत्त आसनों को रखवावे | तत्पश्चात्‌ वख्र धारण की हुई कन्या को कार्यकत्तो बर 
! के सस्मुस्य लाते ओर उस समय वर और कन्या-- 


$ 
$ 
९ 
; 
! 


५; 


| 
। 
९ 
९ 


आ सम्जन्तु विश्व देवा! समाषो हृदयानि नौ | 


से शावरिश्वा से घाता सम्रुदेष्ठी दधातु नो # | रे !। ऋ० में० १० । 


: झ्ू>० ह४ | ० ४७॥ 


इस मन्त्र का बोलें । तत्वश्रात्‌ बर दक्षिण द्वाथ से बधू का दक्षिण हाथ 
प्रकृड के; :--+- 

ओं यदि मनसा दूरं दिशोड्लुपबमानों वा | हिरिपयपर्णों बेकशे! से 
त्वा मन्मनसां करोतु "' असी ॥ २ ॥ पार० कां० १ । $० ४! 


« बर और कन्या बोलें कि है | विश्वे, देवा: ) इस यरुशाला में बेंठे हुए 
विद्वान लोगी ! आप हम दोनों को ( समच उन्‍्तु ) जिश्यय करके जानें कि भ्रपनी 





कब... तर». ता करत सावन 


-५न्‍-- न ..3#घ७ मनन जीन अमन» >ना-ऊंबनवल “ता 


प्रसद्ततापृत्रक गहाभ्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार करते हैं. 


' रढ़ प्रेम को ( दचातु ) घारण करे | 


+ ( असी ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करता, हे वरानन 


या दे वरानन | ( यत्‌ ) जो तू ( मतसा ) अपनी इच्छा से सुकको जसे (एचमान:) 
पविन्न चायु ( वा ) जैसे | दिर्ण्यपण,, वेकर्ण: ) ते- सं :ल आदि को किरणों ! 


से श्रदण करने वाला सूर्य ( दृर्म ) दृरस्थ पदाथा अऔं।र ( दिशोनु ) दिशाओं 


। 
। 


पक ७० ७-७ ५-०३ रील- के ७० ७००८७०३७+०० ७७८१५.०२*१७७३६.+१९# ७+*%-# ७+ ७७” 


को प्राप होता वेसे तू प्रेमपृर्व कर अपनी इच्छा से सु को प्राप्त होती था होता 
है,, उस ( त्वा ) तुझे को ( सः ) वह परगेश्वर (५ मनन्‍्मतसाम ) मेरे मन ऊे अ्रनु- 


कूल ( करोतु ) करे, और है ( वीर ) झओ आप सन से मुझ की | ऐपि ) आाप्त | 


€ ७.7 %«# %८+"--जन्‍*भल सन €ल केतक३३+ फल फैल २7 ७० 


हनन ह....रअ##+ जननी -क-५-न्‍नकर-न 


वन. जन्‍ननकाेे -03े०-) पक किक को कक 
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; होसे हो उस आप को जगदीश्बर मेरे मन के अद्धुकूल सदा रफ्खे ॥ ९ 
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संस्काराविधि: 





ज मन्त्र को बोल के उसको लेके घर के बाहर मण्डपस्थान में कुण्ड के 
समीप हाथ पकड़े हुए दोनों वे ओर बधू तथा वर--- 


; 

४ ऋ बर्तिष्पेरि हक, ल्‍ त । 

ओं भृभ्व॑वः खः | अघोरचच्ुरवतिध्न्येधि शिवा पशुभ्य: सुपना! सुवचाः। | 

वीरपर्देटकामा स्थोना शन्नो भव द्विपदे शे चतुष्पंद # ॥ २३६॥ ऑ भूकवः 

ख! । सा नः पृषा शिवतमार्मरयसा न ऊछू उशुति विहर । यस्याप्रशन्तः 
प्रहराम शर्फ यस्‍्यापुकामा बहवों निविष्रय || ४॥ ऋ० मं० १० ! क्षू० ८५ ॥ 
इन चार मन्त्रों को बर बोल के दोनों बर वधू यज्ञकुण्ढ की प्रदक्तिणा 
करके कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए आसन पर (र्वामिमुख 

बर के दक्षिण भाग में वधू ओर बधू के वाम भाग में बर बेठ के वधू: 





७.३७... 


ओं प्र में पवियानः पन्‍था। कस्पता शिवा अरिष्ठा पतिलोक गरमेयम्‌ ॥ 
मं० ब्रा० १। १।८॥ 

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ प्रप्ठ ४६ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड के समीप 
दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख पुरोदित की स्थापना करनी | तत्वश्वात्‌ प्र० १६ ; 
में लिखे--- 


>> 


हे. की --#++«##+%५क) नरम राम न तप नही करी पक ५० हर स करीना ९१ मरी पनन नयी" २न किक नमन ,#>्यारगथ#..# कह 





|... आओ अप्वतापस्तरणमसि स्वाहा ॥ 
# हे बरानते ( अपतिहित 3 पति से विशेश्व न करनहारी त्‌ जिसके (ओम) 
| अर्थात्‌ रक्षा करमेवाला ( भूः ) प्राणदाता ( भुच्रः ) सब दुः्खों को दूर करने- 
| हार ( स्वः ) सुखस्वरूप और सब खुखों के दाता आदि ताम हैं उस परमात्मा 
की कपा और अपने उत्तम पुरुपार्थ से हे ( अधोरचचल:ः ) प्रियदट्टि ( एथि ) हो 
( शिवा ) मंगल करनेहारी ( पशुभ्य: ) सब पशुओं को खुखदाता ( सुमना: ) | 
, क्षाबत्नान्त:कस्णयुक्र प्रसन्नवित्त ( खुवर्वा: ) सुन्दर शुश शुण कर्म्म स्वशाव 
| विद्या से सुप्रकाशित ( वीरसू: ) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी ! 
( देवुकामा ) देवर की कामना करती हुई अर्थात्‌ नियोग की भी इच्छा करने- 
हारी ( स्थोना ) खुखयुक्त हो के ( नः ) हमारे ( द्विएदे ) मनुष्यादि के लिये | 
( शम्‌ ) खुख करनेद्वारी ( क्षव ) सदा हो और ( चतुष्पदे ) गाय आदि पश्चश्रों 
की भी ( शम्‌ ) रुख दनेदारी दी पैसे ही मेँ तेरा पति भी वर्सा करू ॥ जद 


बन 


है, 
।! 
र 


<- न" 
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इत्यादि तीन मन्‍्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक २ आचमन बेसे तीन आचमन 
बर, वधू ओर पुरोहित ओर कार्यकत्ता करके हस्त ओर मुख भ्रक्षालन एक शुद्ध- 
पात्र में करके दूर रखबा दे हाथ ओर मुख पोंछ के प्र० २० में लिखे यज्ञकुण्ड 
में ( ओं भूभुवः ख्चयोरिव० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान प्र० २१ में लिखे० 
(ओं अयन्त इध्म ० ) इत्यादि मन्‍्त्रों स समिदाधान ओर प्र ० २२ में लिखे ०-- 


8 >. ७.... 


ओआ अदितेअ्सुमन्यख्र ॥ 


इत्यादि तीन मन्त्रों स कुण्ड की तीन ओर और (ओ देव सबित: प्रसुव ० ) 
इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण दाथ की अश्ललि से शुद्ध जल सेचन 
करके कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप हुए पश्चात्‌ प्० २२--२३ में लि० बधू वर 
पुरोहित आर कार्यकत्तो आघाराबाज्यभागाहुति ९ ( चार ) घी की देवें | तत्प- 
श्वात्‌ ४० २३ में लि० व्याहति आहुति ४ (चार ) घी की ओर प्र० २४-२५ 
में लि० अ्रष्टा ग्याहुति ८ ( आठ ) ये सब मिल के १६ ( सोलह ) आज्याहुति 
दे के प्रधान होम का प्रारम्भ करें | प्रधान होम के समय वधू अपने दक्षिण 
हाथ को वर के दक्षिण स्कन्घे पर स्पशे करके ए्० २४ में लि० ( ओ भूथैद 
स्र। अम्न आयूषि८ ) इत्यादि चार मन्त्रों से अवोत्‌ एक २ से रक २ मिल के 
४ ( चार ) आज्याहुति क्रम रा करें और-+- 


सन (है. «मत “साला ललाअ"++ आन... तनमन... नल". ₹*%५-नन्‍्बन ९. ७... 3... 2... 


|... ओ भूयुंदः खः | त्वएयमः मंररासे यतुनीनां नाम स्पधाहन्युर्श विमर्पि । 
| अजल्हि प्िग्रे दुर्घित न गोशियहूस्पंती सामंनसा लो खाहय ॥ हृदमग्नयेः 
| इेद भ धरकन ॥ %&० म० ३४ | छ० ३ | बन्च ६ ॥ 


इस सम्त्र को बोलके ५ पांदवी ऊज्याहुति इसी तत्पश्यातू-- 
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वाट ॥ इृदखतासादे ऋतथाम्ने अन्नये गनावाय-हुदल मम ॥ १॥ ओ 
ऋताधाइुतधायाग्निगैन्धरवस्तस्पीर॑धरों 5पएरसो घ्रूद्रों नाम | दास्य। खाई ॥ | 


आ ऋताषाद ऋद्षयांगाग्पि गः धर! मत धृदू ब्राह् 28: पाते गश्प साहा 
8 इमोपधिम्गो5प्सरोग्यपो धुइ्+्म।-हस्न मम ॥ २॥ आओ स०द्दितो “ब्याह 
७५% ४ 
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. ंस्कारविधि! ! क्‍ ! 


ड तय गन्धवं! | स ने इदं ब्रक्ष धत्रं पति त्स्म खाहा वाद ॥ हद स/ 
हिताय विश्वसाम्ने खर्यमाय गन्धवोॉय-इृदल मस ॥ ३॥ आओ हाडितो 
विश्वसांमा धर्यों! गन्धवेस्तस्यण परीचयो5प्सरस आयुदो नाम ताभ्यः खाद ॥ 
हद मरीचिस्यो5प्सरोम्य आधुम्य/-इद्झ मम | ४ ॥ ओऑ सुष्म्णः स्येर- 
श्मिश्चन्द्रमां गन्धवे। । स न॑ इदं अर्म क्षत्रं पांत तस्मे खाड़ा वाट ॥ इद 
सुपुम्णाय, क्येरश्मये, चन्द्रमसे, मन्धवाय-उृदल मम्त ॥ ५॥ भं सुषम्ध+ 
सरयेरश्मिइ्चन्द्रमा गन्धवेस्तस्थ नक्ंत्राण्यप्सरसों भेकुरंयों नाम ताम्य। 
खाद ॥ इदं नक्षत्रेम्योउ्प्सरोम्यो भेकुरिम्यः-इृद्स मम ॥ 5६ ॥ आओ इफिरो 
विश्वव्यंचा वातों गन्धवे! । स न॑ इद॑ अक्ष छ्त्न पांत तस्मे खादा बाद ॥| 
इृद्मिपिराय विश्वव्यससे बाताय गन्धवोय-दृदुझ समर ॥ ७॥ ऑ इशपिरो 
विश्वव्य॑चा वातों गन्धवेस्तस्पापों अप्सरस ऊछ्जों नाम | ताम्यः खाहां॥ 
इृदमद्भथों अप्सरोभ्य ऊर्म्पेः-इृदन्न मम ॥ झे ॥ ओ भज्युः सुंपणो 
यज्ञों गन्धवे! । से न इदं ब्रह्म ज्ञत्र पाठ तस्मे खाद्य वाट ॥ इढूं अुज्यवे 
पुपणाय यज्ञाय, गन्धर्वाय-इद्ख़ मम ॥ & ॥ ओ भज्यः सुपर्णों यज्ञो 
ग॑ग्धदेस्तस्य दर्श्षिणा अप्सरसंस्तावा नाम॑ | ताभ्य। खाद | इद दक्तिया- 
भ्यो अप्यरोम्यः स्तावाभ्य;-इृदलल मम ॥ १० ॥ ओऑ प्रजापंतिविश्वकंम्र 
पर्नों गन्धवे। । स न॑ इद ब्रह्म क्षत्रे पातुं तस्मे खाद्य वाद ॥ इंद अ्रजाएदये 
विश्वक पणें, मनसे, गन्धवोय-हृदल्न मम !। ११ | आओ भजापंतिर्विश्वकंमो 
। मनों गन्धवेस्तस्थ ऋकसामास्य॑प्सरस एटंडो नाम॑ ताभ्यः खाई ॥ इृद्सृक्‌ 
। सामेभ्योप्सरोम्य एशिस्य/-इद्ज्न मम || १२ | पार० कां० १ | क॑० ५४ ॥ 








इन बारई ( १२ ) भन्त्रों से बारह ( राष्ट्रभृत ) आज्याहुति देनी तत्यश्वात्‌ 
जयाहोम करना ॥॥ 


ओर चित्त व खाहा | हद चित्ताय-शदक्ष मम | १  ओ चित्तिश्र 

खाद्य ॥ इदं चित्ये-इृद्श मम || २॥ ओं आकूत च खाहा | इृदमाकृताय- 
इृदआ मम ॥ ३ ॥ ओ आकृतिश खाद्य ॥ इृदमाकूल्ये-इदन्न मम !। ४ ॥ 

5 बिक पिज्ञाउश्ध सादा ॥ हद विज्ञाताय-इद्म मं ॥ १ ॥ झभ विज्ञादिश 
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। खाहा | हद विज्ञात्य-इदल मम ॥ ६ ॥ आओ मनश्र साहा ॥ इदं मनसे- 
| इृदझ्म मम ॥ ७" ओं शक्रीश्र खाहा ॥ इदं शक्करीभ्यः-इदन्न मम ॥८॥ 
| ऑ दशश्र स्वाड़ा॥ इदं दशाय इृदझ् मम ॥ & ॥ ओ पोणमास च खाहा ॥ 
| इंद पाशमाप्ताय-इृदल मम ॥ १० ।; आं बृहरु्च स्व!हा ॥ इंदं बृहते- 
| इैदओ मम ॥ ११॥ आ रथन्तरू्च स्वाहा । इंद रथन्तराय, इदन्न मम 
। ॥ १२ ॥ आ प्रजापातजयानिन्द्राय वृष्ण प्रायच्छदग्रः प्रतनाजयेपषु । तस्मे 
| विश॒। समनमन्त सवा। स 3ग्र। स इहव्यां बभूव खवाहा। ॥ इंद प्रजापतये 
| जयानिन्द्राय-इदज्न मम ॥ १३ ॥ पार० कां० १ | क॑० ५ ॥ 

। 
| 


इन अत्येक मन्‍्त्रों से एक २ करके जयाहोम की १३ ( तेरह ) आज्या- 
हुति देनी तत्पद्चान अभ्यातान होम करना, इसके मन्त्र ये हैंः-. 


ऑ अग्निभूतानामधिपते। स मावत्वस्मिन अक्षएयस्मिन्‌ चत्रेज्स्या- 
माशिष्यस्यां पुरोधायाभस्मिन कमंण्यस्यां देवहत्याः खाहा ॥ इदमग्नये 
भ्रूतानामधिपतय-इृदज्न मम ॥ १॥ आओ इन्द्र ज्येष्ठानामाधिपति * स 
मावत्व स्मिन्‌ प्रह्मएयासन्‌ ज्षत्रे उस्यामा शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कमेण्यस्पां 
देवदत्या५ खाहा ॥ इद्भिन्द्राय ज्यप्टानामधिषतये-हृदतन्न मस्त ॥ २॥ ओं 
यम: प्रथिव्प/अधर्पातः स मावत्वस्मिन्‌ अक्षण्यस्मिन क्षत्रे उस्पामाशिष्यस्पां 
पुराधायामांस्मन्‌ कमंणयस्था दवदुत्या: स्वाहा | इंद यमाय प्रूथिव्या 
अधिपवये -इदज्न मम ।| ३ ॥ ओ। आयुरनन्‍्ताः क्षस्याधिपतिः स मावत्वस्मिन 
ब्रक्मणय समन चत्र5स सम शिप्यरस्यां पुरोबायामांस्मन्‌ कमेएयस्पां देवदूत्याः 
स्वाहा || इद वायवे, अन्तारिचस्थाधिपतये -इद्त् मम ॥ ४ ॥ ओं खर्यों दि- 
वाधिप।ते; स मावत्य स्मन्‌ अह्मण्यस्पिन्‌ क्ष+ स्य'माशिष्यस्थां पुरोघायाम- 
स्मिन्‌ कमणयस्यां देवदूत्थ* स्वाहा | इद श्थाय दिद्रोज्धेपतये-इृदल्न 
मम ॥ ५ ॥ ओ चन्द्रमा नक्षत्रणामधिपतिः रू सादस्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन . 
चत्रेडस्थामाशिष्यस्यां पुरोघायामस्मिन्‌ क्मण्यस्थां देवहृत्याः खाद्या ॥ 
हद चन्द्रमस नजह्ाणामधिपतये-इदज्न मम्र ॥ ६॥। ओ बहस्पतित्रेश्मणों अधि 
2 पति: से मावत्वास्मन्‌ अक्मण्यस्मिन्‌ घत्रे3्थामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ 
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कमेण्यस्यां देवहृत्याः सखवाहा ॥ इद बृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये-इृदल मम 

॥ ७ ॥ ओं पित्रः सत्यानामध्पति। स म्रावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिनू तु 

स्थामाशिष्पस्यां पुरोधा य!मस्मिन्‌ कमेए्यस्य| देवहत्या: खाहा || इदं मित्राय 

सत्यान!माधिपतये-इद्ज मम ॥८॥ ओऑ दरुणो5पामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 

ब्रह्मण्यसिन्‌ चत्रेडस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मित कमेंण्यस्था देवहृत्मा* 
, खाद्य ॥ इदं वरुणायापामधिप्तये-इृद्ज्ञ म| ॥ ६ ॥ ऑ समुद्र! ओोत्याना 
मधिपति! स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मणयस्मिन्‌ चत्रेडस्यामाशिष्यस्याँ पुराधायाम- 
स्मिनू कमेण्यस्पां देवहृत्या* स्वाहा ॥ इंदं सप्रुद्राय स्लोत्यानामधिपतये- 
इृदज्ष मम्र ॥ १० ॥ ओ अन्नः साम्राज्यानामधिषति।ः से मावत्वास्मिनू 
ब्रह्मण्यश्मिन्‌ जत्रेष्स्यामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्पिन्‌ कमेण्यस्यां देवहूला 
खाहा ॥ इदमन्नाय साम्राज्यानामांधिपतये-इृदन्न मम ॥ ११॥ झों 
सोमओपधीनामधिपति। स प्ावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्ेधस्पामाशिष्य- 
स्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्थां देवहूत्य।- स्व/है। ॥ इदे सोमाय, ओप- 
धीनामधिपवये-इृदज्ष मप | १२ ॥ ओआ सविता प्रसवानामधिपति! से 
मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन ज्षत्रे:स्पामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ कम एयर पं 
देवहृत्या- खाहा ॥ इद सवित्रे प्रसवानाम्रधिपव्ये-इदल्ल मम ॥ १३१ ॥ 
ओ रुद्र। पशूनामधिपति; स स।वत्व स्मिन्‌ू बद्मणपस्सिन छत्रस्पामाशिष्य- 
स्‍्यां पृूरोाधायामार्मन्‌ कमेण्यस्थां दृवहृत्या" साहा | इंद रुद्राय पशुनाम- 


। 
ल्‍ 
| ४ 
| 
ल्‍ 


९ 
० कह 2 
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धिपतग्रे-इद्ज्न मम ॥ १४ ॥ ऑ त्वष्टा रूपाशामंधरिपति! स मसावत्वस्मिनू | 
ब्रक्मण्यस्मिन चत्रेउस्थाभाशिष्यस्थां पुरोधायामारि न्‌ कमण्यस्थां देवहत्या: 
| स्वाहा ॥ इदं त्वए्ट रूपाणामधिप्तये-इदत्न मम ॥ १४ ॥ ओऑ विष्णु: 
| परबेतानामधिपति; स मावत्वस्मिन्‌ अ्ह्मण्यस्मन्‌ कत्रेल्स्यामाशिष्यस्पां 
; पुरोधायामस्मिन कमण०स्यां देवहूत्य! स्वाहा ॥ इद विष्णवे प्ंतानामधि- 
पतये-इृदन्न मम ॥ १६ ॥ आओ मरुतो गणानामाधिपतयस्ते मावरू | 
' ब्रह्मण्यस्मिन्‌ छत्रेउस्थामाशिप्यस्यां पुरोधायामश्मिन्‌ कमेण्यस्यां देचहूत्या: 
: खाद्य ॥ इदं मरुदभ्यों गणानामधिपतिभ्यः-इंदक्ष मम ॥ १७॥ झों 
पितर! पितामहा; परे$वरे ततास्ततामहा ह६ मावन्त्वरिमन्‌ अह्मयण्य स्मिन्‌ 
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आधेसमाज शकह्ताब्दी संस्करण 















। क्षत्रेप्स्यामाशिष्यस्पां प्रोधायामस्मित्‌ क्मेए्यस्थां देवहृत्या: खाहा || इदं 
पितुम्ष! पितामद्ेम्घः परेम्योज्वरेम्यस्ततेस्यस्ततामहेम्यश्च-इदअ मम 
॥ १८ ॥ पार० कां० १ | के? ४ ॥ 

( 


इस प्रकार अभ्यातान हाम की १८ (अठारह) आज्याहुति दिये पाछि पुन )-- 


झों झग्निरेतु अ्रथमों देवताना< सोअ्स्ये प्रजां प्रुम्चतु सृत्युपाशाद । । 

तदय राजा वरुणोउदुमल्यतां यथेय ४ छो पात्रमपन्न रोदात खाद्य ॥ इृदम 
र्नये-इृदस मम्र ।। £ | ओ इमामग्निल्ला या साइपत्यः ग्रजामस्ये नयतु । 
दीधेमायु! | अशन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविबुध्यतासिय* । 
खाद्य ॥ इृदमग्नय-हृदन्न भम्र ॥ २ ै। मं० ब्रा० १ | १-२ ॥ ओ खस्ति 
नोऊने दिवा # पूथिव्या विश्वानि पेह्ययथा यजत्र । यदस्पा मयि |*' दिवि 
जात॑ प्रशस्त तदस्मासु द्रविष धेहि चित्र: खाहा ॥ इद्मस्नपे-इृदूज मम 
॥ ३ ॥ भों सुगन्नु पन्‍्यां प्रदिशन्न एि ज्योतिष्णः्ये हाजरन्र आयु। | 
अपेतु मृत्युरम्ृत मं | आगादवखतो नो अभय कुणोतु खाद्य !। इदं वैबख- 
ताय-हृदल मंत्र ॥ ४॥ आ। परं प्ृत्यों अनुपरेदि पन्‍्यां यत्र नो अन्य 
इतरो देवयानात्‌ | चक्ुष्मते शयवते ते अवीमि मा नः प्रजा: रीरिऐो भोत 
वीरान्त्खादा ॥ हृद म्ृत्यवे-इद्न सम ।। ४ || पर० कां० १ै। क॑० ४ ॥ 
ओ धोस्ते पृष्ठ: रचतु वागुरूरू अश्विनों दे । स्तनन्धयस्ते परत्रन्त्सबिता- 
| निरचचस्वावासतः परिभादवृद्टस्पातिनिशेदेवा भमभिरदवन्तु पश्मात्खाहा ॥ 

| इढ विश्वेभ्यों देवेम्यः-इंदज मम ॥ ६ ॥ ओ मा ते गृद्देषु निशि घोष 
उत्पादन्यत्र त्ववुद्त्यः सविशन्तु । मा स्व रुदस्युर आवधिष्ठा ज्रीवपत्नी 
। 


७ ५... अब +%७%++ 
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पतिल्लोफे बिरान पश्यल्ती प्रजा: सुमनस्पप्ताना£ खाहा | इदमग्नपे-इद्ल् 
| मम ॥ ७॥ आ अग्रजस्य पॉत्रिमत्य पाप्मानमुत दा अपम्‌ | शीशणंस्रजमि- | 
| बोन्मुच्य द्विपक्षृूयः प्रतिप्रु&्चामि पाश* स्वाह्य ! इदमर्तये-इदल मम | 
॥ ८ ॥ मं० आ० १। १। १-३ ॥ । 
। 


। 
। # पारस्कर में *' (देव आपयिब्या ” ऐसा पाठ डे ॥ 


८  पारश्कर में * मद्दि ' ऐसा पाठ है ॥ ) दारस्का में “ नं!” पाठ भी है ' 
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हा संस्कारविषि! १३४ 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति करके आठ आज्याहुति दीजिये वत्प- 
बात २३ पह्ठ में लि० प्र००-- 
। भो भ्रमये खाहा # || 

इत्यादि चार मन्त्रों से ४ ( चार ) आश्याहुति दीजिये ऐसे होम करके बर 
आसन से उठ पूर्वाभिमुख बेठी हुई वधू के सम्मुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर 
अपने वामहस्त से वधू का दृह्िना हाथ चत्ता घर के ऊपर को उचाना और 
। 








अपने दक्षिण हाथ से बधू के उठाये हुए दक्षिण हस्ताल्ालि अशुष्ठा सहित चत्ती 
प्रहगा करके बर--- 

















ओ गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदश्य्रिथासः । 
भंगो अयेमा सविता पुरन्धिमंशां त्वादृमांइपत्याय देवा। | || १ ॥ ऋ० 
क्‍ १० । घू० ८५ | मं० २६॥ 


आओ मगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रमीत्‌ । पत्नी त्वमाति पर्मणाई 
गृहपतिस्तव | ॥ २ ॥ ममेयमस्तु पोष्या मद्ं त्वादाद बृहस्पति! । संया 





8 .त.3-त3>मम नस ++ कान --नम तनमन") +++न सन 





# गोभिल गृह्मयसूत प्रपा० २ | खं० १ । सू० २५ | २६ ॥ 

दे वरानने ! जैसे में ( सौभगत्वाय ) पेश्वर्थ सुसन्‍्तानादि सौक्ाग्य की 
बढ़ती के लिये ( ते ) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को ( गश्णामि ) ग्रहण करता हूं लू 
( मया ) मुझ ( पत्या ) पति के साथ ( जरदृष्टि:) जरावस्थां को प्राप्त खुखपू- 
बंक ( श्रास: ) हो तथा हे बीर ! में सौभाग्य की वृद्धि के लिये आप के हस्त 
को प्रहश करती हूं आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न और अजु- 
कूल रहिये आप को में और मुझ को आप आज से पतिपल्नीभाव करके प्राप्त 
हुए हैं ( भगः ) सकल ऐश्वर्ययुक्न ( अयंभा ) न्‍्यायकार्री (सविता) सब जगत्‌ , 
की उत्पत्ति का कर्त्ता ( पुरन्धि: ) बहुत प्रकार के जगत्‌ का धर्चा परमात्मा और 
( देवा: ) ये सव सभामण्डप में बेठे हुए विद्वान लोग ( गा्ंपत्याय ) गृद्याश्रम 
कर्म के अनुष्ठान के लिये ( त्वा ) तु को ( मछामम ) मुझे ( अदुः ) देते हैं आज 
से में आपके हस्ते श्र आप मेरे हाथ बिक चुके हैं कभी एक दूसरे का अ्रप्रि- 
याचरण न करेंगे। 

| है प्रिये |! ( भगः ) ऐेश्वयंयुक्न में ( ते ) तेरे ( हस्तम ) हाथ रा ( अप्र- 
भीत्‌ ) भ्रदण करता हूं तथा (सबिता ) धर्मयुक्क मार्ग में प्रेरक में तेरे (दृस्तम्‌) 
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हक ३६ आधसभझ्ाज शताब्दी संहकरण 





पत्या प्रजाब॒ति शे जीव शरद्‌ः शतम्‌ # || ३ ॥ ल्वष्ट वासा व्यद्घाच्छुभ | 
क॑ बृहस्पते! प्रशिषा कवीनाम । तेनेश| नारीं सविता मगश्व स्योमिव 
प्रिधत्तां प्रजया | ॥ ५ | इन्द्राग्नी ग्रावात्थिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा 





हाथ को ( अग्रभीत ) ग्रहण कर चुका हूं / त्वम ) तू ( घर्मणा ) धर्म से मरा 
पत्नो-भार्या ( असि ) है और ( अहम ) में छर्स से ( तब ) तेरा ( गहपतिः ) । 
गहएति हूं अपने दोनों मिल के घर के कामों की सिद्धि करें और जो दोनों का 
अधपियाचरण व्यभिचार है| उल्कों कभी न करें जिससे घर के खब काम सिद्ध 
उत्तम्र सन्‍तान एंशवर्य और सख की बढती रूदा होती रहे ॥ 








# है अनप्रे | ( बृहस्पति: ) लव ज़गत्‌ को पालन करनेहारे परमात्मा ने जिस 
( त्वा ) तुझे को ( महाम ) मुझे / अदात्‌ ) दिया हे ( इयम्‌ ) यही तू जगत 
भर में मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी ( अ्रस्तु ) हो, हे ( प्रजांवति ) तू । 
( मया, पत्या ) मुझ पति के साथ ( शतम ) सी ( शरद: ) शरदुऋतु श्रर्थात्‌ | 
शत्तयर्ध पर्यन्त ( शं, जीव | सुखपूर्बक जीवत धारण कर । वैसे ही वधू भी वर , 
से प्रतिज्ञा करावे। है भवठ्वीर ! परमेश्चर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो । 
मेरे लिये आप के विना इस जगत्‌ में दूसरा पति शर्थात्‌ स्वामी पालन करने- 
हारा सेव्य इष्टदेव कोई नहीं है न म॑ आप से अन्य दुसरे किसी को मानू गी 
जैसे आप मेरे सिवाय दसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे बसे में क्री किसी 
दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वर्सा करू गी आप भरे साथ सो वर्ष पर्यन्त 
आनन्द से प्राएा धारण कीजिये ॥ 


| हे शुभानने ! जेसे ( बृहस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि में और उसकी 
तथा ( कवीनाम ) आप्त विद्वानों की ( प्रशिषा ) शिक्षा से दंपति होते हैं 
( त्वष्टा ) जैसे बिजुली सव को व्याप्त हो रही हे वेसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये 
( घास: ) सुन्दर वस्त्र ( शभे ) और आभूषण तथा ( कम ) मुझ से सुख को 
प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा ( व्यद्थात्‌ ) सिद्ध करे जसे 
( सबित; ) सकल जगत्‌ को उत्पात्त करनेटारा परमात्मा (चर ) ओर (भ्षगः ) 
पूएं पेशवर्ययुक्त ( ग्रजया ) उत्तम प्रजा से ( इमाम ) इस तुक ( नारीम्‌ ) मुझ 
नर की स्त्री को ( परिघत्ताम ) ग्राच्छादित शोभायुक्त करे, से मे ( तेव ) इस 
सथ से ( सूर्यामिव ) सर्य की किरण के समान तुक को वस्त्र और भूषणादि से 
सुशोभित सदा रक्‍खू गा तथा हे प्रिय ! आप को मे इसी प्रकार सर्य के समान 
8 सुशोभित आनन्द अज॒कूल प्रियाचरण करऊ ( प्रह॒या ) ऐेश्वर्य बस्ाभूषण | 
| आदि से सदा आनन्दित रकखू गी ॥ है 
्म्फ्द 





,३ ०. ..नय री. .#..#*9+३ न .#५..#_%-५.#₹५०ल++ सतत न+»-क्‍आनरता+... क्‍त ओम. ५७८3 ५८#+»ग३८लन+..«७८#70०/# 3. 33० 








<त"९+-। जन्‍ने तन भ. तप. #* ५0०२४ २७७+० २.७. //७./*«../%# 


«ज# > 6 + #-७%# ७ #४-/७./३. # ७.# /7...# 5... 7७ #« #*, 3.8. ३..ध६७.८०९०.०७./.९...७./७./ ७ <-_*« ल३ ,?% ७ ". 0३.७ 6. रह लर-#%.#१६ #) ५ भी जी. 3७#७-- « क्‍ 


संस्कारावा पे; १३७ 








नशकनन हनन लता अल - उउकनन्‍मकन- ० 5 आ--. -+++8७-- +॑+ 





ग् अन्‍न्‍न्‍म-«क- जन लाओाानाक काञओ 


मगो आध्रिनोभा । वृहस्शतमझता ब्रह्म साम इमां नारों प्रजया वधयन्तु # 


॥ ५ ॥ अह विष्याम माये रूपमस्या वदादत्पश्यन्मनसा कुलायम । 
न स्तेयमाशर मनसोदप॒ुच्ये स्वयं श्रन्धानों वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ६ ॥ 
अथव०? कां? १४ | अनु ० १ | स्ू० १। में? ५१--५७ ॥ 


इन पाणिग्रहण के छः भनन्‍्त्रों को बाल के पश्चात्‌ बर, वधू की हस्ताश्नलि 
पकड़ के उठाव ओर उसको साथ लेके, जो ( कलश ) कुंड की दक्षिण दिशा में 
प्रथम स्थापन किया था उसको वहीं पुरुष, जो कलश के पास बेठा था; वर वधू के 
साथ २ [ उसी कलश का ] ले चल, यज्ञकुण्ड की दानों प्रदक्तिणा करके।--- 


...........ननमम_मस%-ऊ-म-न-ननमम 





# है मेरे सम्बन्धी लोगों! जेसे ( इन्द्राग्नी ) बिजुली ओर प्रसिद्ध अग्नि 
( द्यावाप्रथित्री ) सूर्य ओर भूमि ( मातरिश्वा ) अन्तरित्षास्थ वायु (मित्रावरुणा) 
प्राण और उदान तथा ( क्षण: ) ऐश्वर्य ( अश्विना ) सद्द्य और सत्योपदेशक 
( उक्षा ) दोनों ( ब्रदस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करनेहारा 
राज़ा ( मरुतः ) सभ्य मनुष्य ( व्रह्म ) सब से बड़ा परमात्मा ओर ( सोमः ) 
चन्द्रमा तथा सोमलतादि ओपषधीगर सब' प्रजा की वृद्धि ओर पालन करते हैं 
बैसे ( इमां, नारीम ) इस मेरी स्त्री को ( प्रज्या ) प्रज्ञा से बढ़ाया करते हैं बेसे 
तुम भी ( वर्धयन्तु ) बढ़ाया करो जेसे मैं इस स्त्री को प्रता आदि से सदा बढ़ाया 
करू गा चेसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस मेरे पति को सदा आनन्द पेश्वर्य 
आर प्रजा से बढ़ाया करू गी जेसे ये दोनों मिल के प्रज्ञा को बढ़ाया करते हैं 
बैसे तू ओर मैं मिल के गहाश्रम के श्रभ्युदय को बढ़ाया करें ॥ 


! हे कल्याणक्रोड़ें जेसे ( मनसा ) मन से ( कुलायम ) कुल को वृश्धि को 

( पश्यन ) देखता हुआ ( अहम ) में ( अम्या: ) इस तेरे ( रूपम ) रूप को 

( विष्यामि ) प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूं वेसे यह तू 

मेरी वध | मयि ) मुझ में प्रेम से व्याप्त होके अनुकूल व्यवहार को ( बेदत ) 

प्राप्त होवे जेसे में | मनसा । मन से भी इस तुभ वध के साथ ( स्तेयम्‌ ) चोरी 

को ( उदमुच्ये ) छोड़ देता हैं और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नाझि ) 

। भोग नहीं करता हूं ( स्वयम ) आप ( श्रन्थान: ) पुरुषार्थ से शिधिल होकर 

| भी ( वरुणस्य ) उत्कृष्ट व्यवहार में विष्नरूप दुव्यंसनी पुरुष के (पाशान ) 

: बन्धनों को दूर करता रह बसे ( इत्‌ ) ही यह वध भी किया करे इसी प्रकार 
। वध भी स्वीकार करे कि मैं भी इसी प्रकार आप से वर्त्ता करूगी ॥ 
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थों ऋमो हमस्मि सः त्व* सा त्वमस्यमो 5हम । सामाहमस्मि ऋक्त्व बोरईं 
पृथ्िवी त्व॑ं तावेब विवहावद्द सह रेतो दधावह ! प्रजां अजनयावहै पृत्रान्‌ 
बिन्दावहे बहुनू । ते सन्‍्तु जरदण्टयः सं प्रैयों रोचिष्ण सुमनस्यमानों ! 
पश्येम शरद्‌ः शर्त जीवेम शरदः शत* शणुयाम शरद। शतय # ॥ १७ ॥ 
पार० कां० १। के? ६ ॥ 


इन प्रतिज्ञा मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके, पञ्चात्‌ वर, वधू के पाछि रह के 
वधू के दक्षिण ओर समीप में जा उत्तराभिमुख खड़ा रहके वधू की दाक्षिणा- 
खलि अपनी दक्षिणाब्जलि से पकड़ के दोनों खड़े रहें; और वह पुरुष पुनः 
कुएड के दक्षिण में कलश लेके बेठे बैसे तत्पश्चात्‌ बधू की माता अथवा भाई 
जो प्रथम चावल ओर ज्वार की धाणी सूप में रक्खी थी उसको वायें हाथ में 
के के ददिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठवा के पत्थर की शिल्ला पर चढ़वाबे 
झोौर उस समय बर--- 





# है वधू ओसे ( अहम ) मैं ( ऋमः ) ज्ञानवान ज्ञानपूर्वक तेरा ग्रहण करने- 
बाला ( अस्मि ) होता हूं वेसे ( सा ) सो ( त्वम्‌ ) तू भी ज्ञानपुर्वक मेरा प्रहण 
करनेद्वारी ( श्रसि ) है जैसे ( अहम ) मैं अपने पूर्ण प्रेम से तुझ को ( अमः ) 
प्रहण करता हूं वेसे (सा) सो मैंने प्रहण की हुईं ( त्वम ) तू मुझ को भी ग्रहण 
करती है (अहम ) मैं ( साम ) सामवेद के तुल्य प्रशंसित ( अस्थमि ) हं हे वध ! 
तू ( ऋक ) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है' ( त्वम ) तू ( पथिवी ) प्रथिवी के समान 
गर्भादि गुद्ाश्रम के व्यवहारों को धारण करनेहारी है और मैं ( द्यो: ) वर्षा 
करनेहारे सूर्य के समान हैं बह तू और मैं । तावेब ) दोनों ही ( विवहाबहे ) 
प्रसक्षतापूर्वक विवाद्य करें ( सह ) साथ मिल के ( रेत: ) बीर्य को (दावे ) 
धारण करों ( प्रजञाम्‌ ) उत्तम श्रज्ञा को ( प्रजनयावहे ) उत्पन्न करें ( बहन ) 
बहुत ( पुआान ) पुत्रों को ( विन्दावहै ) प्राप्त होवें ( ते ) वे पुत्र ( जरदश्यः ) 
अरायस्था के श्रस्त तक जीबनयुक्त ( सन्तु ) रहें ( संप्रियां ) श्रच्छे प्रकार एक 


॥ 


दूसरे से प्रसन्न | रोचिष्णू ) दूसरे में रुचियुक्र एक ( सुमनस्यमानों ) अच्छे । 
। ( विचार करते हुए ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) शरदुऋतु अर्थात्‌ शत वर्ष ! 
परयभ्त पक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से ( पश्येम ) देखते रहें ( शर्त, शरद: ) । 
सो वर्ष पयंस्त आनन्द से ( जीवेम ) जाते रहें और ( शर्त, शरद्‌: ) सौ वर्ष 
फ््थण्स प्रिय वचनों को ( श्टखुयाम ) सुनते रहें ॥ 


छल” 
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आ आरोहेममश्मानमश्मेव त्व* स्थिरा भव । अमितिष्ठ पृतन्यतो5- 
वबाधर्व पृतनायतः ॥ १ ॥ पार० कां० १ | कं० ७॥ 


इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात्‌ वधू वर कुण्ड के समीप आके पूवोमिमुख 
दोनों खड़े रहें ओर यहां वधू दक्षिण ओर रहके अपनी हस्ताउ्जलि को वर ' 
की हृस्ताउजलि पर रक्खे तत्पश्चात्‌ वधू की मा वा भाई जो बायें द्वाथ में धाणी 
का सूपढ़ा पकड़ के खड़ा रहा हो वह धाणी का सूपड़ा भूमि पर धर अथवा ; 
किसी के हाथ में देके जो बधू वर की एकत्र की हुई अथात्‌ नीचे बर की और 
ऊपर वधू की हस्तावजलि है उसमें प्रथम थोंडा घृत सिंचन करके पश्चात्‌ प्रथम 
सूप में से दहिने द्ाथ की अड्जलि से दो वार ले के बर वधू की एकत्र की हुई 
अजलि में धाणी डाले पश्चात्‌ उस अञ्जलिस्थ धाणी पर थोड़ासा घी सिंचन 
करे पश्चात्‌ वधू बर की हस्ताअजलि सहित अपनी हस्ताञ्जति को भआगे से 
नमा के--- 

। 


ओझो अयेमणण देव कन्या अग्तिमयक्षत | स नो अयंमा देवः श्रेतो 
मुखतु मा पतेः स्वाह्या । दृदमयम्शे अग्नये-इद्स्न मम्र ॥ १॥ झों 
हयं नायृपत्रत लाजानावर्पन्तिका | आयुप्मानस्तु भे पतिरेधन्तां श्ञातयो 
मम स्वाहा 4 हृदमग्नये-हृदुल्न मम ॥ २॥ ओ  इमाँन्नाजानावपाम्यग्नौ | 
समद्धिकरणं तव । मम तुम्य # च संवदन # तदग्निरनुमन्य तामिय * खाश्य ॥ 
हृदमग्नये-इद्ख मम ॥ ३ | पार० क्वा० १ । कं० ६ ॥ 


इन तं!न मन्त्रों में एक २ मन्त्र से एक २ बार थोड़ी २ धाणी की आहुति 
तीन बार प्रज्वलित इन्ध७ पर दे के बर--- 


ओआं सरखति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य 
प्रजायामस्याग्रतः । यस्‍्यां भूत* समभवश्वस्यां विश्वमिदं जगत । तामझ 
गाथां गास्यामि या स््रीणापुत्तमं यश। || है ॥ पार० कां० १। कं० ७ ॥ 
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इस मन्त्र को बॉल के अपने जमखे हाथ की हस्ता>जलि से वधू की हस्ता- 
व्जीलि एकड़ के बर--- 


आ तुम्यमग्रे पयेवहन्त्सया बद्दतु ना सह | पुनः पतिभ्यों जाया दा अग्ने 
प्रजया सह ॥ १॥ ऋ० मं० १०।स्ू० ८२१५ । म० २८० ॥ आ कन्यला पितृ भ्य। 
पतिल्लोक॑ यतीयमवदीक्षामयष्ट । कन्या उत त्वथा वय घारा उदनन्‍्या इवाति- 
गाहेमद्दि द्विब। ॥| २ ॥ मं० आ«० १ | २।५ #॥ क्‍ 


इन भन्‍्त्रों को पद यज्ञकुण्ड की प्रदक्तिणा करके यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग 
में पूषे की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें, तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार 
कलश सहित यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा कर पुनः दोबार इसी प्रकार अर्थात्‌ सब 
मिलन के ४ ( चार ) परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम में ( थोड़ा ठड़े 
रह के उक्त रीति से तीन वार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग 
में ) पूबोभिमुख वधू वर खड़े रहें । पश्चात्‌ वधू की मा अथवा भाई उस सूप को 
तिरछा करके उसमें बाकी रददी हुई धाणी को वधू की हृस्ताःजलि में डाल्न देबे 
पश्चातू--- 
| 
। 
। 


ओझो भमगाय खाद्य | । इृंदं भगाय-इृदत्न मम ॥ 


आहुति देवे । पश्चात्‌ वर, बधू को दक्षिण भाग में रखके कुण्ड के पश्चिम पूरी 


इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर बेदी में उस घाणी की एक 
भिमुख बेठ के-- 
॥ 
। 


ञरों प्रजापतये खादह्दा | ॥ इदं प्रजापतये-इद्स मम || 


इस मन्त्र को बोल के खुबा से एक घृत की आहुति देवे तत्पश्चात्‌ एकान्त । 
में जा के वधू के बंधे हुए केशों को वर---- 








# तथा गोमिल गृ७० प्रपा० २ | स्व॑० २ | सू० $ ॥ | 


| पारस्कर के अनुसार यह आइ्ुति वधू देती है | कां० १ | कं० ७ ॥ ( 
| पारस्कर काँं० १ | ० ७ ॥ ् 
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2४ 

न्‍ संस्काराविधि! १४१ 
त्वा मुझ्चांम वरुण स्य पाशाद्न त्वाबध्नात्सविता सुशवा! | ऋतस्य 

योना सुकृतस्थ लोके5रिशन्त्वा सह पत्या दधामि ॥ १ ॥ प्रेतों मुआामि 

नामतस्सुबद्धाममृुतस्करम्‌ । ययेयमिन्द्र मीदवः सुपुत्रा सुमगा सती ॥ २ ॥ 

ऋ० मं० १० | स्ू० ८५ | प्वं० २४ । ५५ ॥ 











हर 3७. “का न्‍2२७राक९४१६०००१४१९ 


इन दोनों मन्त्रों को बोल के श्रथम वधू के केशों को छोड़ना, तत्पश्रात्‌ 
सभामण्डप में आके सप्रपदी विधि का आरम्भ करे, इस समय वर के उपवश्ध 
के साथ वधू के उत्तरीय बस्न की गांठ देनी इसे जोड़ा कहते हैं । वधू वर दोनों 
जने आसन पर से उठके बर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताव्जलि 
पकड़ के यज्ञकुण्ड के उत्तरभाग में जायें, तत्पश्चात्‌ बर अपना दक्षिण द्वाथ बधू 
के दक्षिण स्कन्‍्धे पर रख के दोनों समीप २ उत्तराभिमुख खड़े रहें तत्पश्चात्‌ ब२- 





मासव्येन दक्षिणमतिक्राम । 
ऐसा बोल के वधू को उसका दक्षिण पग उठवा के चलने के लिये आज्ञा 


देवे और-..- 


ञझो श्षे एकपदी मंव सा मामनुत्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पत्रान 
बिन्दावह बहुँस्‍्ते सनन्‍्तु जरदष्टयः | १॥ 


इस मन्त्र को बोल के बर अपने साथ बधू को लेकर ईशान दिशा में एक 
पग & चले ओर चलावे । 


ओ ऊर्ज्ज द्विपदी भव० "* ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ 


# इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उठा के 
इईशानकोंण की ओर बढ़ा के घरे तत्पश्चातू दूसरे बांये पग को उठा के जमणे पग 
की पटली तक धरे अर्थात्‌ जमणे पग के थोड़ासा पीछे बायां पग रक्‍्खे इसी को 

| 














एक पगला गिणना, इसी प्रकार अगले छुः मन्त्रों से भी क्रिया करनी अर्थात्‌ 
पक २ मन्त्र से एक २ पग इंशान दिशा की ओर धरना ॥ 


| जो भव के आगे मन्त्र मे पाठ है सो छः मन्त्रों से इस भव पद के आओ 
पूरा बोल के पग घरने की किया करनी ॥ ; 
(न. 5-४ अ सके... हक 'क+“ हनी, आ औ८ अधीन किकत॥। कवि बी की मर पकक ज ह।आ 7क कील जुट 222 |! 
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आओ रायस्पोषाय त्रिपदी भव॒० ॥ इस मन्त्र से तीसरा ॥| 
ओ मयोमवाय # चतुष्पदी मव॒० || इस मन्त्र से चौथा | 
ओ प्रजाम्य। # पआपदी भ्व॒० ॥ इस मन्त्र से पांचवां ॥ 
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भआ सखे सप्तपदी # भव्॒‌० ॥ पार० कां० १ | कं० ८॥ 


इस मन्त्र से सातवां पगला चलना | इस रीति से इन सात मन्‍्त्रों से सात 
पग ईशान दिशा में चला के वधू बर दोनों गांठ बन्धे हुए शुभासन पर वैठें । 
तत्पश्चात्‌ प्रथम से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की दक्तिण की ओर 
में बेठाया था वह पुरुष उस पूर्वस्थापित जलकुम्भ को ले के वधू बर के समीप 
आबे ओर उसमें से थोड़ासा जल ले के बधू | बर के मस्तक पर छिटकाबे और 


ओऔ ऋतुम्यः पटपदी सत्र० | इस सन्‍्त्र से छठा और-- 
! 


"अल" -ला ओर "न जे, ३० *९+१०+ ५०" ९२.९. लत "-०<.*९ मत #-५."._-५#“ ३०" "५... तन _+*#“ कलर" 73 #*-#*९ 


ओझो झआपो हि छा मंयोद्रृव्स्तान ऊर्ज्ज दंधातन | महे रणांय चर्च॑से 
॥ १ ॥ यो व: शिवतंमो रसस्तस्थ भाजयतेह नं। । उशतीरिंव मातर | 
॥ २ ॥ तस्प्रा अर॑ब्नमाम वो यस्य क्षयांस जिन्बंथ । आपों जनय॑था च ना 
॥३॥ ऋ० सएढ ० १० | छ० ६&। में>० १-२ ॥ आ आप। शिवा।! 
शिवतमाः शान्ता। शान्ततम्रास्तास्ते कृशवन्तु भषजस | ॥ ४ ॥। 


कप 


चीजे ली जी डन्‍ी 3 त 9... अ- 


इन चार मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात्‌ बधू बर वहां से उठ के-... 

# मेडिक लाल यन्त्रालय, सं० १६५२ में मुद्रित पारस्कर शुद्यसच के पृ० ११३ | 

में “मयोभवाय” के स्थान में “मायोभवाय” “श्रजाभ्य:” के स्थान में “पशुभ्य:” 
तथा ''सप्तपदी” के स्थान में “सप्तपदा' पाठ है ॥ ! 








। | पारस्कर शुह्मसूत्र में केक्‍ल वधू के मस्तक पर जल छिटकने का विधान 
है।कां० १।कं० ८। वधू वर के स्थान में वर, वधु पेसा पाठ कर देने से पारस्कर 
के अ्रनुकूलता होजाती हे' 8 


ना जी आओ न 





+ पु 
/>आ | पारस्कर कां० १ | कं० ८॥ 
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ओं तचक्षुरदेगहवत पूरस्तास्छुऋपुच्चरत्‌ | पश्येम शरद शर्त जीवेम 
शरद शत& शृणुयात्र शरद! शर्त प्रत्रवाम शरदः शतसदीना। स्पास 
शरद) शत भूयश्व शरद! शतात्‌ ॥ १॥ य० झण० २६ | में० २७॥ 








|. इस मन्त्र को पढ़ के सूर्थ का अवलोकन करें । तत्पश्चात्‌ वर, वधू के दक्षिण 
| स्कन्‍्घे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उससे बधू का हृदय स्पशे करके--- 


हों भम बवते ते हृदय दधामि मम चित्तमसु चित्त ते अस्तु । समर वाच- 
 भेकमना झुपख प्रजापातेश्वा नियुनक्त मक्मप्र्‌ #॥ पार० काँ० है । क॑० ८॥ 


: के हृदय का स्पर्श करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले | ॥ 
। तत्पश्चात्‌ वर, वधू के मस्तक पर हाथ धरकेः--- 


सुमकलीरिय वधूरियाँ समेत पश्यत । सोमाग्यमस्ये दवा याथास्त दि 
परेतन ।। ऋ० मण्ड० १० | छू० ८५ | मं० है३ ॥ 








. +* है बचू | ( ते ) तेरे ( हृदयम ) अन्तःकरण और आत्मा को ( मम ) मेरे 
६ बले ) कर्म के अनुकूल ( दधामि ) धारण करता हूं ( मम ) मेरे ( चिसमनु ) 
चित्त के अनुकूल ( ते ) तेरा ( च्रितम ) चित्त सदा ( अस्तु ) रहे (मम ) मेरी 
( वाचम ) वाणी को तू ( एकमना: ) एकाग्रच्चित्त से (जुपस्वथ ) सेघन किया कर 
| ( अ्रज्ञापति! ) प्रज्ञा का पालन करने वाला परमात्मा ( त्वा ) तुक को ( महायम ) । 
: भैरे लिये ( नियुनक्त ) नियुक्त करे ॥ । 


। 
$ 
इस सन्‍्त्र को बोल, ओर उसी प्रकार बधू भी अपने दक्षिण हाथ से बर 
॥क्‍ 


घेसे ही हे प्रियवीर स्वामिन्‌ ! आपका हृदय आत्मा और अ््तःकरण । 
भेरे प्रियाचरण कर्म में घारण करती हूं । भेरे चित्त के अनुकूल आप का चित्त]: 
सदा रहे । आप पक्राग्न हो के मेरी साणी का-जो कुछ मे आप से कहं उसका- ( 
सेबन सदा किया कीजिये । क्योंकि झाज़ से प्रजापति परमात्मा मे आप को मेरे 
आधीन किया है। जेंसे मुभफों आप के आधीन किया है। अर्थात इस धरतिज्ञा 
- के अनुकूल दोनों वर्ता कर, जिससे सर्वदा श्यानन्दित आर कीतिमान पतसिशता 
ओर स्वीघ्रत होके सब प्रकार के व्यशिचार अप्रियकज्षाएणादि को छोड़ के परस्पर 


प्रीतियुक्क रहें | सी 
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ओर इस समय सब लोग --- 


झो सोभाग्यमस्तु । ओ शुभ भवतु || 


इस वाक्य से आशीवांद देवें | तत्पश्चात्‌ वधू वर यज्ञकुण्ड के सर्माप पूर्ववत्‌ 


। बैठ के पुनः प्रष्ठ २३ में लिखे प्रमाण दोनों ( ओं यदस्य कमंणो ० ) इस स्विष्ट- 
 कृत्‌ मन्त्र से होमाहुति अर्थात्‌ एक आज्याह॒ति और प्रष्ठ २३ में लिखे--- 


ओ भूरुतये खाद्य ॥ 


इत्यादि चार मन्‍्त्रों से एक २ से एक २ आहुति करके 9 ( चार ) 


९ 5. 5. ऐ र्बि ३" दोनों 
; आज्याहुति देवें ओर इस प्रमाण विवाह के विधि पूरे हुए पश्चात्‌ दोनों जने 
५ 


! 


५ 


आराम अर्थात्‌ विश्राम करें | इस रीति से थोड़ासा विश्राम करके विवाह की 


: उत्तर विधि करें । यह उत्तराविधि सत्र वधू के घर की इशान दिशा में विशेष 


| करके एक घर प्रथम से बना रक्खा हो वहां जाके करनी। तत्पश्चात्‌ सूर्य अस्त 
हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दीखें उस समय वधू बर यः कुण्ड के पश्चिम भाग 
में पूवोभिमुख आसन पर बेठें ओर पृष्ठ २० में लि० अग्न्याधान ( ओं भूभुवः 
; स्वच्यों ० ) इस मन्त्र से करें। यदि प्रथम ही सभामण्डप इंशान दिशा में हुआ 
. और प्रथम अग्न्याधान किया हो तो अग्स्याधान न करें । (ओं अयन्त इध्स ० ) 
इत्यादि ४ मनन्‍्त्रों से समिदाधान करके जब आग्नि प्रदीप्त होबे तब पृष्ठ २२-२३ 


: में लिखें प्रमाणे -- 


ओऑ अग्नये खाद्य ॥ श्राश्वला ० गरृ० अ० ? | कं? १० | घू० १३॥ 


इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से आघारावाज्यभागाहुति ०७ ( चार ) और 


; पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे--- 


है 
के । 


222 आ 


भों भ्रग्नये खाहा || 


७५५.* ५०-९८. कक ०००८. 30 3०#०. ७ आ.आत७% + अ॒तक #४ #। 
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हे ३ ८ 4 


इस मन्त्र को बोल के कायारथ आये हुए लोगों की ओर अवलॉकन करना 


७9२. मरा नाम नमन तानन न रमन ता तनमन ना #मन १5 पर न-+९-नत++-- ना... लनकत+-..>नकेत. न. .त त 
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4९५. हे ; 
संस्काराबिधि १४४ 
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९४% ७ ७७०९७%#*. 
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इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से ४ ( चार ) व्याह्ृति आहुति ये सब मिल्ल 
के ८ (आठ ) आज्याहुति देवें । तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रों 
में 3 
ओऑ लेखासन्धिषु पक्ष्मस्वावर्तेषु  च यानि ते । तानि ते पूर्णाहुत्या 
सवाणि शभयाम्यई खाहा || इदं कन्याय्रे-इदख मर ॥ १॥ ओ केशेषु 
यश पापकर्माकिते रुदिति च यत्‌ | तानि० ॥ २ ॥ ओ शीक्षेषु यक्च पापक॑ 
भाषिते हसिते च यत्‌ | तानि० ३ ॥! 





आओ आरोकेपु दन्तेषु हस्तयो; पादयोअ् यत्‌ | तानि० ॥ ४ ॥ करों 
ऊर्वेपस्थे जड-घयो! सन्धानेषु च यानि ते । तानि० ॥ ५ ॥ ओं यानि 
कानि च घोराशि संवाक्नेषु तवाभवन्‌ | पूणोदहुतिमिराम्यस्प सर्वाणि तान्य- 
| शीशम खाह्ा | इदं कन्याये-इद्क्न मम ॥ ६ ॥ मं० जा० १ । ३।१-६॥ 
ये छः मन्त्र हैं इनमें से एक २ मन्त्र बोल छः आज्याहुति देनी । तत्पश्चात्‌ 
। एृष्ठ २३ में लिखें--- 

ओ भूरूनये स्वाहा 

इत्यादि ४ ( चार ) व्याह्ृति मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देके बधू 

वर वहां से उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जाबें । तत्पश्चात्‌ बर--- 


“४४७०६००८७२४२४-६-२६२-<+००)->-३-र०नन5र २९८ ->क< धन ८ 3७०2 (75-८5. 


आन "" नेम न .न ८-5." नत- नत. 


ध्रुव पद्य 


ऐसा बोलके वधू को ध्रुव का तारा दिखलावे | और वधू वर से बोले 

। कि मं--- बे 
पर्यात्र 

ध्रुव के तारे को देखती हूं । तत्पश्चात्‌ बधू [ बोले ] 


# संं० १६४१ की संस्कारविधि में “पक््मस्वारोकेषु” पाठ है ॥ 
| हे वध्यू वा वर जेसे यह ध्रुव दृढ़ स्थिर है इसी धकार आप और में एक 
दूसरे के प्रियाचरणों में दृढ़ स्थिर रहें ॥ 


> ७-९ ५७८)९००७./-5-+ ५८१ 5० “0.८. १..न०..८. ह/१७९००११४०-९०:म५ह०५७००९०६२२७२६५ +-९८२६२५००९७४०५# नर ० ६०२० न$रे वेषिकल ५७+३/०९७८९५/०६... 


कोकल ४ रह पट 
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7 आााा ््द आर्थममाज शताब्दी संस्करष् 
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कक" 


ओं छरवमासे धुवाई पतिकुले भूयासख्‌ ( अप्लुष्य # असो ) गोमिद्धगृ 
प्र८ ९। खे० मे । ध० ८ | 





इस मन्त्र को बोले | तत्पञआञतृ-- 

झरुन्धती पदय | गोमिल्नगु० प्र० २ | खे० हे | स्ू० ६॥ 

ऐसा वाक्य बोल के बर, वधू को अरुन्धती का तारा दिखलाबे ओर बधू- 
पश्यांमि 

ऐसा कहके--- 

ओों अरुन्वत्यसि | रुद्धाइमस्सि ( अ्ृष्य | असो १ ) 


इस मन्त्र को बोल के ( वर) वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ घरके-- 





। 





........३३५००७७० ५ #, #न हर सर +*७८नन/*५//*५#+* /#/३०५५/०१ ४२९८३ कम पान से? पे पेड पक ने पक कर टच “रेप पल २५३० ९७५ ०१७८ सरम९७७३०२७७०-७०चआ४०१९५४१९७० जन .त5.>3ना आना -नाओ#.त..03/%.- 


# ( अमुष्य ) इस पद के स्थान में षष्ठी विभक्तयन्त पति का नाम बोलना, 
| औैसे-शिवशर्मा पति का नाम हो तो “शिवशर्मण:” पऐेसा और ( असो ) इस 
पह के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमा विभक्तश्वन्त बोल के इस भनन्‍्त्र को 
| पूरा बोले, जैसे “भूयासं शिवशर्म णस्ते सौभाग्यदादम्‌” इस प्रकार दौनों पद जोड़ 
के बोले | 


* “अरून्धत्यसि” इतना पाठ गोशभिल में नहीं ।। 


५... २.3१ 7५-3०. १_कक+ आन ओन्‍र अत ३/ी लत री कह तक चेक तक. १७५.#"७००००७०+ ६००"३/*३४०९७०-ध७०-३. मी 
|| 


(तर... «०९०० 


«००७७१४५७० ७८० ५ >०>७२२२५३०००९०००९२१००११००००७०/००९/#१०१०७०?० १-* 


€*...- रेत २...“ री तल वि किलजीत अर. 


[( अमुष्य ) इस पद के स्थान में पति का नाम पष्ठयन्त और ( असी ) | 
, इसके स्थान में वध का प्रथमान्त नाम जीड़ कर बोले “हे स्वामिन्‌ | सौभ्गग्यदा | 
: ( अहम ) मैं ( अभुष्य ) आप शिवशर्मा की अर्थाक्ी ( पतिकुले ) आपके कुल | 
' में ( ध्रुवा ) निश्वल जेसे कि आप ( ध,कम्‌ ) दृढ़ निश्वय वाले मेरे स्थिर पति 
| ( असि ) हैं वैसे में भी आप की स्थिर दृढ़ पत्नी ( भूयासम ) होऊं ॥' 
|. गोशिल ण० भ्र० २। खं० ३ | सू्‌० १० ॥| 





१ वाक्य । 
४. है के स्वामिन !” ते लेकर “होऊं” तक का पाठ पूृ० १४६ को प्रथम | 
५ पंक्ति के “अमुष्य असो” के छुट नोट की समाप्ति पर जाने ॥| हर 


ग्रे ध ८ थे 2 
40४ ०.2२ 
बेड 


#७७/% .#'*.../७ ह% + किला ७३३५ + ९#- हक. “६... #₹१९९"७सथ- ७७-#१९ट२०/१९ # ७४ “९३१९: 





विरोध | क्र 
कि कभी उलटे विरोध में न चल ॥ पु 
#. 
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संस्काराविधि; 












ओं धुवा द्योधृवा पृथिवी ध्रुव विश्वामिदं जगत्‌ । धुवास! परवेता इमे 
धुवा स्री पतिकुले इयस्‌ # | मं० बा० १। ६। ६॥ 


ओो धुवभसि धवन्त्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्ये मयि । मश्म॑ त्वादात्‌ खुह- 
स्पतिमेया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्‌ | ॥ पार० कां० १॥ 
कं० ८॥ । 

इन दोनों मन्त्रों को बोले | पश्चात्‌ वधू और बर दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम | 
भाग में पूवाभिमुख हो के कुण्ड के समीप बेटें ओर प्‌ृ० १६ में लिखे/--- 


आ अमृतोपस्तरण मसि स्वाहा 


इत्यादि तीन मन्प्रों से एक ५ से एक २ आचमन फरके तीन २ आचमन 
दोनों करें | पश्चात्‌ पष्ठ २१ में लिखी हुईं सामेधाओं से यज्ञकुण्ड में अग्नि 


ना-_.प-..« न प नीान मनन --नन-नन-नीयननीायाय-थननन अननाा "तयीणा। 3 अऑअकनमीककीनयदीननओ-ऊ-+-- “7 ८ *०७-+*-नननन--+म 


# हे वरानने | जैसे ( थो; ) सूर्य की कान्ति वा विद्यत्‌ ( धर वा ) सूयलोक 
वा पृथिव्यादि में निश्चल जैसे ( पृथिवी ) भूमि अपने स्वरूप में ( ध्र वा ) स्थिर 
जैसे ( इदम्‌ ) यद्द ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रयाहस्वरुप में ( भर वम्‌ ) 
स्थिर हे जेसे ( इमे ) ये प्रत्यक्ष ( प्व॑ता: ) पहाड़ ( घर वासः ) अपनी स्थिति में 
स्थिर हैं बंसे ( इयम्‌ ) यह तू मेरी ( ख्री ) ( पतिकुले ) भेरे कुल में ( धूघा ) 
सदा र्थिर रह ॥ 


| हे स्वामिन्‌ ! जेसे आप मेरे समीप ( धर वम्‌ ) दृढ़ सह्लुल्‍्ध करके स्थिर 
असि ) हैं या जेसे में ( त्वा ) आपको ( धर वम ) स्थिर दृढ़ ( पश्यामि ) 
देखती है बसे ही सदा के लिये मेरे साथ आप दृढ़ रदियेगा फ्योंकि मेरे मन 
के अनुकूल ( त्वा ) आपको ( ब॒हस्पतिः ) परमात्मा ( अ्दात्‌ ) समर्पित कर 
चुका दे बेसे मुझ पत्नी क साथ उत्तम श्रजायुक्त होके ( शतं, शरवः ) सो वर्ष 
परययन्त ( सम्‌, जीव ) जाबिये तथा हे वरानन पत्नी ( पोष्ये | घारणु और पात्तन 
करने योग्य ( मयि ) मुझ पति के निकट ( भर वा ) स्थिर ( पश्चि ) रह ( मसशाम ) 
मुझ को अपनी मनसा के अनुकूल तुफे परमात्मा ने दिया दे त्‌ ( मया ) सुर 
( पंत्या ) पति के साथ ( प्रजावर्ता ) बहुत उत्तम प्रज्ञायुक्र द्वोकर सो वर्ष पर्यब्त 
आनन्व॒पृ्वक जीवन धारण कर | वधू बर ऐसी दृढ़ अतिज्ञा कर कि जिससे 


न 


डर & 723 27 थे आफ ह किक > पे रह 5 जड़. शी कक व $5७३>२५७४३55०७०७&४४ ६2245 
भें 
श्श्८ आयसमभम्राज दशताब्द। सस्करण । 


७ ला 





। को प्रदीम्त करके पृष्ठ १५ में लिखें० घृत भ्रोर स्थालीपाक अर्था यू भात को उसी 
समय बनावें | पृष्ठ २१ में लिखे प्रमाणे 'ओम्‌ अयन्त इध्म०” इत्यादि ल्‍ 





चार मन्त्रों से सामेधा होम दोनों जने करके पश्णात्‌ प्रष्ठन २२-२३ में लिस्बे 
प्रमाणे आधघाराबाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और व्याह्मयति आहूति चार दोनों 
मिलके ८ ( आठ ) आज्याह्ुुति बर वध देवें | तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध किया 
हुआ ओदन अथीत्‌ भात डसको एक पात्र में निकाल के उसके ऊपर स्रुवा से | 
घृत सेचन करके घृत और भात को अच्छे प्रकार मिलाकर दक्षिण द्वाथ से थोड़ा 
थोड़ा भात दोनों जने ले के--- 


जन 33 


ओ भग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदआ मम | ओं प्रजापतये स्वाहा | | 
हद प्रजापतये-इदल मम । ओ विश्वेम्यों देवे मय: स्वाहा | इंद विश्वेभ्यों 
देवेभ्य;-इदत्न मम । भोग अनुमतये स्वाह्य ॥ इदमनुप्तये-इदज्न मम ॥ 


ह*.#*"२#*-.२० 2.२२ 


इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ ( चार ) स्थालीपाक अर्थात्‌ , 
भात की आहुति देनी । तत्पश्चात्‌ प्‌ छ २३ में लिखे ( ओं यदस्य कर्मणो० ) 
इस भन्‍्त्र से एक स्विष्टकृत्‌ आहुति देनी। तत्पश्वात्‌ प्र्ठ २३ में लि० प्रमाण | 

। व्याह्माते आद्वुति ४ ( चार ) और पए्ष्ठ २४-२४ में लिखे० श्रष्टाज्याहुति । 
८ ( आठ ) दोनों मिलके १२ ( बारह ) आज्याहुति देनी | तत्यश्चात्‌ शेष रहा 
हुआ भात एक पात्र में निक्राल के उस पर घृत शैचन आर दक्तिण हाथ रख केः-- 

| 


आ अन्नपाशेन माणिना प्राणम्रत्रेण पृश्निना । बध्नामि सत्यग्रन्थिना 
मनश्र हृदयं च ते #।। १ ॥ ओ यदेतदुद॒यं तव तदस्तु हृदय मम्र | यदिदः , 
हँंद्य मम तदस्‍्तु हृदय तव |" ॥ २॥ आ अक्न प्राणस्थ पढाव* शस्तेन 


<बऋऋेधामनानानाणणान चली का ९ 

# हैं चधू वर | ज॑स अभ्रन्न के साथ प्राण, प्राण कु साथ अश्रत्न तथा अन्न ओर 
प्राण का अन्तरित्ष के साथ सम्बन्ध द्वे बस ( ते ) तेर ( हृदयम्‌ ) हृदय ( च ) 
ओर ( मनः ) मन ( च ) श्रीर चित्त श्रादि को ( सत्यग्रन्थिता ) सत्यता को 
गांठ से ( बध्नामि ) बांधती या बांधता हूं ॥ 


[ू। । दे बर दे स्वामिन्‌ वा दे पत्नी! ( यदेतत्‌) जो यद् (सब ) तेस ( * टट 
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बध्नामे त्वा असो #॥ ३ ॥ मं० धा० १। ३ । ८-१० ॥ 


। 
इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में से प्रथम थोड़ासा 
| भक्षण करके जो उन्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के लिये खाने को देबे 
ओर जब वधू उसको खाचुके तब वधू वर यज्ञमण्डप में सन्नद्ध हुए शुभासन 
पर नियम प्रमाणे पूबरॉमिमुख बेढें और प्रप्ठ २६ में लि० प्रमाणे साम- 
बेदोक्त महावामदेव्यगान करें| तत्पश्चात्‌ 9४ ४-१२ में लि० भ्रमाणे इश्वर की 
स्तुति, भ्राथनोपासना, खस्तिब।चन, शान्तिकरण कर्म करके क्ञा< लवण राद्ित 
मिष्ट दुग्ध घृतादे साहेत भोजन कर । तत्पश्चात्‌ १४ ४८ में लिखे प्रथाणे पुरो- 
। द्वितादि सद्धर्मी और कायोथ इकट्टठें हुए लोगों को सम्मानाथथ उत्तम भोजन कराना। 
तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरुषों क। पुरुष ओर श्षियों का श्री आदर सत्कार करके 
विदा कर देवें। तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय तब बधू और वर प्रयक २ 
स्थान में भूमि में विछोना करके तीन रात्रिपर्यन्त अ््चये ब्रत साह्त रहकर 
शयन करें, और ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी बीयेपात न ह।बे । तत्पश्चात्‌ 
चौथे दिवस विधिपूर्वक गर्भाधानसंस्कार करें । यदि चोथ दिवस कोई अडूचल 
आवे तो अधिक दिन न्रद्मचर्यत्रत में रद (रह) कर जिस दिन दोनों का इच्छा दो । 
ओर प्रष्ठ ३० में लिखे प्रमाणे गर्भाधान को रात्रि भी द्वो उस रात्रि में यथा । 
विधि गर्भाधान करें | तत्पश्चात्‌ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल वरपक्षवाले ज्ञोग । 
बध्‌ और बर को रथ में बैठा के बढ़े सम्मान से अपने घर भें लाबें ओर जो 
बधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अश्रु भर लाब तो । 
। 
| 
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यम्‌ ) आत्मा वा अन्त:करण है ( तत्‌ ) बद्द ( भम ) मरा ६ इृंदयम्‌ ) आत्मा 
अनन्‍्त:करण के तुल्य प्रिय ( अ्रस्तु ) - और ( मम ) मेरा ( यदिद्म्‌ ) जो यह 
( हृद्यम्‌ ) आत्मा प्राण और मन हे ( तत्‌ ) सो ( तव ) तेरे ( दृदयम्‌ ) श्रात्मादि 
के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) सदा रहे ।। 


% ( असो ) हे यशोदे | को ( प्राणस्यथ ) प्राण का पोषण करन हार! ( पड़- 
विंश: ) २६ ( छुरव्व॑सरूबां / तत्त्व ( अन्नम्‌ , अन्न द्वे ( तेन ) उससे ( त्वा ) तुभ 
रू को ( बध्नामि ) दढ़ प्रीति से बांधता वा कंछती हूं ॥ हे 
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आयंसमाज शताब्दी संस्करण दे 
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्य रुंटन्ति विम॑यन्ते अध्वरे दीघोभनु प्रसितिं दीघियुनेरंः । वाम॑ | 
पितृभ्णे य इृदं समेरिरे मयः परतिंभ्यों जनयः परिष्वजे )। ऋ० मं० १० । 
छू० ४० । मं० १० ॥ 
इस मन्त्र को वर बोले ओर रथ में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण 
बाजू वध को बेठाबे उस समय में बरः--- 
| 


पूषा खेतों न॑यतु हस्तगृह्याश्विनां स्वा प्र वंहतां रथेंन । गुहान्ग॑च्छ 
गृहपंत्नी यथासों वशिनी त्व॑ बिदथमा व॑ंदासे ॥ १ ॥ सुकिंशुकं 
शस्मालिं विश्वरूप हिर॑णयत्रण सुब्ृतें सुचक्रम्‌ ।आ रोह ब्र्ये अम्र- 
तस्य लोक स्योन पत्यें वहतुं ऋणुष्व ॥ २ ॥ ऋ० मं० १० । घू० ८५। 
मं० २६, २० ॥ 


। 


&_"*<*.#« 


इन दो मन्त्रों को बोल के रथ को चलाबे । यादि बधू को वहां से अपने 
घर लाने के समय नोका पर बैठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व 
धोक्ष के नोका पर बेठे--- 

अउ्मन्वती रीयते सं र॑भध्वमुत्तिष्ठत श्र तंरता सखाय। । 


झोर नाव से उतरते समय---- 


मं० १० | स्रृ० ५३ | मं० ८ | 

इस उत्तराद्ध मन्त्र को बोल के तनाव से उत्तरे । पुनः इसी प्रकार मार्म चार 
में मार्गों का संयोग, नदी, व्याप्त, चोर आदि से भय वा भयंकर स्थान, ऊंचे 
सोचे खाढ़ावाली प्रृथिवी, बड़े २ बृहक्लों का म्रंड वा श्मशानभूमे भाव तो--- 


'७०२--म"-*.#*+#* ९-७०" 


अत्रां जहाम ये असन्नशेंवाः शिवान्ययमुत्तरेमामि वाजानू ॥ ऋ० 
। 
। 


' विंदुन परिपन्थिनो ये भामादीन्‍्त टग्यंती ! एुगमिद्समर्तीतामप 
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इस मन्त्र को बोले। तत्पश्चात्‌ बध्‌ बर जिस रथ में बेठके जाते हुं उस 

रथ का कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का भ्रकस्मात्‌ उपद्रव होवे तो 
मागे में काई अच्छा स्थान देख के निवास करना भौर साथ रक्‍खे हुए बिया- 
हाग्नि को प्रगट करके उसमें प्र॒ष्ठ २३ में लिग्ब प्रमाणे ? चार व्याह्गति आज्या- 
हुति देनी । पश्चात्‌ प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे बामदेव्यगान करना । पश्मातू ' 
जब वधू वर का रथ बर के घर के आगे आपहुंचे तब कुलीन पुत्रवती सौभा- | 
ग्यवती वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुल की री आगे सामने आकर वधू , 
का हाथ पकड़ के बर के साथ रथ से नीचे उतारे ओर वर के साथ सभासण्डप ' 
में लजाबवे सभामण्डप द्वारे आते ही वर वहां कार्या्थ भाये हुए लोगों की ओर 
अवलोकन करके--- 








८... ना... 03. 


सुपकलीरियं वधूरिमा समेत पश्यंत | सामाग्यमस्यें दत्वा याथास्‍्त वि 
परेतन ॥ १ ॥ ऋ० मं० १० | स्तू० ८५ । मं० ३३ ॥ 


(+ ७ हू उन ७७ - ता #ऋ-« ता तने न. <-७ मनन #-.# री #१७-+० #न्‍** 
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इस मन्त्र को बोले ओर आये हुए लोग+-- 

ओं सोभाग्यमस्तु, झं शुभ मबतु 

इस प्रकार आशीवाद देबें | तत्पश्चात्‌ू बर:--- 

इह प्रियं प्रजया ते समृंध्यतायस्मिन्गहे गाहपत्यायं जागृहि । एना 


पत्या तन्‍्वे। से सृंजखाधा जिग्री वि दयमा वंदाथ।॥ ऋ० मं० १०। 
छू० ८२१॥। मं० २७ ॥॥ 


इस मन्त्र को बोल के वधू को सभामण्डप में ले जावे। तत्पश्चात्‌ वधू वर 
पूबे स्थापित यज्ञकुग्ड के समीप जाबें, उस समय बरः--- 


ओ ह॒ह गाव प्रजायध्वामिहाश्वा हद पूरुषाः।| इहो सहस्रदचियोपि 
० पूषा निषीदतु ॥ अथबे० का० २० । स्रू० १२७॥ 
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| १५२ आयेसमाज शताब्दी संस्करण न 
' “>> >> 
| 





इस मन्त्र का बोल के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठासन अथवा तृणा- 
| सन पर वधू को अउन दक्षिण भाग में पृव/भिमुख बेठावे | तत्पश्चात्‌ प्र० १८६ 


| में लि०-- 
| । 
|... ओ श्रमृतोपस्तरणमासि । 
| ॥$ 
|. इत्यारे तीन मन्त्रों खरे एक २ से एक २ करके तीन २ आचमन करें । 

तत्पश्चात्‌ प्र ० २० में लिखे प्रमाण कुण्ड में यथात्रिधि सामिधाचयन अ्रग्य्यापान 
| करें | जब उसी कुण्ड में अग्नि प्रज्वलित हा तब उस पर घृत सिद्ध करके प्र० 

है| 

२१ में लिखे प्रमाण समिदाधान करके प्रदीप हुए अरिन में प्रप्ठ २२-२५ 
| 
है] 


में लिखे प्रमाण अधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) ओर ब्याहृति आहूुंत 
४ ( चार ) अष्टाज्याहाति ८ ( आठ ) सत्र मिल के १६ ( सोलद्ू ) आज्याहाति 
वधू वर करक प्रधानहांम का प्रारम्भ निम्नलिखित मन्त्रों से करें ॥ । 


ओं हह ध्रतिः स्वाहा ॥ इदभिह ध्रत्य-इद्न मम | ओ इह खध्नति- 
स्वाहा ॥ इद्मिह खध्ृत्य इद्न्न मम ! ओ इंह रन्तिः खाहा ॥ इंदमिह 
| रत्त्ये-इदज्न मम | ओं इद् रमस्व स्थाहा ॥ इदमिद रमाय -हृदन्न सम |. 
ओ मयि ध्रांतेः स्वाहा | इदं माये ध्ृत्य इंदन्न मम | थो मधि स्वप्ठतिः 
स्वाहा | इदं माय स्व त्य-इदल्ल मम | ओं मयि रमः स्वाहा ॥ इदे मयि 
रमाय-हृदल मम | आ मयि रमध्त्र स्वाहा | इद सयि रप्ताय उदत्न मम्र | 
मं० ब्रा० १ | ६३ । १।०७०॥ 


,ह.-_#त+*%०-.« 7०० 


+* 3 -%---% > 


इन प्रत्येक मन्‍त्रों स एक २ करके ८ ( आठ ) आज्याह॒ति देके;---- 


कलोः पतिलोकपाविंश शन्नों भव दविपदे शं चतुष्पदे # स्वाहा ॥ इद 


ऊ-- न ऑि डी जी अी+जीज अत अ क५ज9ततरीकनी नी जमी ता जती जी जाम. 


# है वध ( अर्यमा | न्‍्यायकारी दयालु / प्रजापति: ) परमात्मा ऊृपा करके | 
। ( आज़रसाय ) तरायस्था पर्यन्त जीस के लिये ( नः ) हमारी ( प्रज्माम ) उत्तम | 
| श्रज्ञा का शुभगुण कस आर स्वक्षात्र स ( आउनयनु ) प्रांसद्ध कर ( समनक्त ) 

0 उरासे उत्तम सुख को प्राप्त करे ओर वे शुश्षसुणय६. ५ भह्नली: + स्री लोग सथ ' 


#७ #3७/७# ७०/००/३००६ .+७ रह 






४०२+४७/३७० ९०६७०३७ ३ «* 








संस्कारविधिः हा, ५३ 
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प्याये सावित्य-हृदल्न मप | ? ॥ ओ अधोरचत्तरपतिध्न्याथि शिवा 
एशुम्य! सपना सवच 3 ! तीरसर्देव कामा स्णोना शकन्मों मव डिपदे श॑ चतुष्पद 
स्वाहा $ || हृद॑ उयाय साविः्य-इृदझ् मम ॥ २े | ओं इमां त्वमिन्द्र 
मीदवः सुपुत्रां समगा कु । दशास्थां पृत्राना धादे पतिमकाठश कृषि | 
स्वाहं | इदं घयाये सावित्य-इदन्न मम | ३ ॥ ओ साज्नाओन्ी उव्शुरे भव 
सप्राज्ञों श्वश्रां भंव । ननान्दारे सप्राज्ञी भव सम्राज़ी अधि देषृषु | स्वाहा ॥ 
हद सयाये सावित्य-इद मम | ४ ॥ त्रर० मूं० १० | आअ० ७ | छू० । 
८४ | मं० ७४-९६ ।। 


कुटम्वियों यो आनन्द ( अदुः ) देव उनमें से एक तू हे वरानने ( पतिलोकम ) 
पति के घर ता सुख को ( आविश ) प्रतेश वा प्राप्त हो ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) 
पिता आदि मनुष्यों के लिये ( शम्‌ | सुखकारिणी और ( चतुष्पदे ) गो आदि 
को ( शः ) सुखकर्त्नी ( क्त्र | हो ॥ 

# इस्त मन्त्र का अर्थ पृष्ठ १२६ में लिखे प्रमारों जानता |! 


| ईश्वर पुरुष और स्त्री को आज देता है कि हे ( मीढवः ) वाय॑सेचन 
करनेहारे ( इन्द्र | परमेश्ययंयक्त इस वध के स्वामिन ! ( त्वम ) ते ( इमाम ) 
इस वध को ( खुपुत्राम्‌ " उत्तम पुत्रयुक्त ( खुक्षगाम्‌ ) सुन्दर सौभाग्य भोग- 
वाली ( क्णु ) कर / अस्याम ) इस्त वश में ( दश ) देश / पुत्रान ) पुत्रों को 
( आ, धेहि ) उत्पन्न कर अधिक नरीं श्र हे स्त्री ! तू भी अधिक कामना मत 
कर किन्तु दश पुत्र और ( एकादश ) स्थारहथों ( पतिसम ) पति को प्राप्स 
होकर सन्‍तोष ( क्रधि ) कर यदि इरसे झऔगे खम्तानोत्पलि का लोक करोगे 
तो तुम्हारे दृष्ट अल्पायु नि कि सस्तान होंगे और तुम भो अल्पायु रोगप्रस्त 
| 


बा - कक कप --.._..3..+++व्मामा, 








हो जाओगे इसलिये अधिक सम्तानोत्पलि न करना तथा (पतिरेकाइशं, कृषि) 
इस पद का छार्थ नियोग में दूसरा होगा अर्थात जैसे पुरुष को विवाहित व्यी में | 
! दरश पत्र उत्पन्न करने की आजा परमात्मा गे की है वैसी ही आजा स्त्री को भी | 
हैः कि दश पुत्र सक चाहे विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात रियोग 
से करे करावे बसे टी एक रही के लिये एक पति से एक वार विवाह अओ्रोर पुरुष 
के लिये भी एक स्त्री से एक टी यार विय्याट करने की आज्ञा है जसे विधवा 
' हुए पश्चात्‌ स्त्री नियोग से सन्तानोंत्पक्ति करके पुत्रवती होथे बसे पुरुष भी 
: ब्रिगतस्त्री होवे तो नियोग से पुत्रवान होबे ॥ 


हे बरानने ! तू ( श्वशुरे ) गेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है उसमें प्रीति 2, 
अंक इ८ ह ब्प्द 


नदी नर पक न 


पी आज 





नि ४ ( चार ) मन्‍्त्रों से एक २ से एक २ करके ४ ( चार ) आज्या- 

हुति दे के प्रध्ठ २३ में लिखे प्रमाणे स्विष्टक्त होमाहुति १ ( एक ) व्याहति 
आज्याहुति ४ ( चार ) ओर अ्राजापत्याहुति ? (एक) ये सब मिल्लके ६ 
( छः ) आज्याहाति देकर--- 


समज़न्तु दिश्वें देवा; समाणो हृदयानि नौ | से मांतरिश्या सं धाता 
पपुदेडी दशातु नो # || ऋण० भं० १० | छू० ८४ |मं० ४७॥ 


। 
। 
| 


श्स मन्‍्त्र को बोल के दोनों दृक्षिप्राशन करें | तत्पश्चात्‌--- 
ग्रह भो अभिवादयात्रि | || 


इस वाक्य को बोल के दोनों वधू वर, वर की माता पिता आदि वृद्धों को 
प्रीतिपूतेक नमस्कार करें । पश्चात्‌ सुभूषित द्ोकर शुभाखन पर बैठ के प्रृष्ठ २६ 
में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करके उसी समय प्रष्ठ ४-८ में लिखे प्रमाणे 
इंधरोपासना करनी। उस समय कार्याथे आए हुए सब ख्त्री पुरुष ध्यानावस्थित 
| होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू वर, पिता आचाये ओऔर पुरोद्धित क्मादि 
, के बह क-- 
| 
। करके ( सम्राक्षी ) सम्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के समान पक्ष- 
। पात छोड़ के प्रवृत्त ( भव ) हो ( श्वभ्रवाम्‌ ) मेरी माता जो कि तेरी सास है 
| उसमें प्रेमयुक्र द्वो के उसी की आज्ञा में ( सन्नाज्ञी ) सम्यक प्रकाशमान ( भव ) 
| रहा कर ( ननान्दरि ) जो मेरी बहिन और तेरी ननन्‍द है उसमें भी ( सम्राह्षी ) 
. प्रीतियुक्त और ( देवृषु ) मेरे भाई जो तेरे देवर और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं 
! झनमें भी ( सप्राज्ञी ) प्रीति से प्रकाशमान ( अधि, भव ) श्रथ्रिकारयुक्त हो 
। अर्थात्‌ सब से अविरोधपूब॑क प्रीति से वर्त्ता कर ॥ 











! इससे उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक्न वाक्य अभिवादन के लिये नित्यप्रति स्त्री 

| पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये है । प्रात: साय॑ अपूर्व समागम 

! हिन्‍ह जब २ मिलें तब २ इसी वाक्य से परस्पर वन्दन करें ॥ रु 
.. ब्य्छ 


४... 


# इस मन्त्र का अर्थ पृ० १२८ में लिखित समभ लेना ॥ 
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आ स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ॥ आश्वला० ग्रू० झ० १।कं० ८। 
छू० १५॥ 


आप लोग स्वस्तिवाचन करें । तत्पश्चात्‌ पिता आचाय  पुरोद्दित जो विद्वान 
हों अथवा उनके अभाव में यदि वधू बर विद्वान वेदवित्‌ हों तो वे ही दोनों पृष्ठ 
८-१० में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम से करें | पाठ हुए पश्चात्‌ 
कार्याथ आए हुए स्षी पुरुष सब--- 


ओ स्वस्ति भं स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥ 


इस वाक्य को बोलें तत्पश्चात्‌ कायकत्ता पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषों को 


तथा माता, चाची, भगिनी आदि ल्लियों को यथावत्‌ खत्कार करके विदा करें | 
तत्पश्चात्‌ यदि किसी विशेष कारण से श्वशुरयृह में गर्भाधान संस्कार न हो सके 
में लिखे प्रमाणे विवाह के चोथे दिवस में गर्भाधान संम्कार करें अथवा उस दिन 


तो बधू बर क्षार आहार ओर विषय तृप्णा रहित श्रतस्थ द्वोकर प्र० २७-३६ 
ऋतुकाल न हो तो किसी दूसरे दिन गर्भस्थापन करें ओर जो यर दूसरे देश से 
विवाह के लिये आया द्वो तो वह जहां जिस स्थान में विवाइ करने के लिये 
जाकर उतरा हो उस स्थान में गर्भाधान करे | पुनः अपने घर आ के पति सासु 
श्वशुर नननन्‍्द्‌ देवर देबरानी ज्येष् जेठानी आदि कुट्धुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा 
अर्थात्‌ सत्कार करें, सदा प्रीतिपृवक परस्पर वर्तें, और मधुरवाणी बस्र आभूषण 
आदि से सदा प्रसन्न ओर सम्तुष्ट वधू फो रक्‍्खें. तथा वधू सब को प्रसन्न रक्‍्खे 
ओर वर उस वधू के साथ पत्लीत्रतादि सद्धम से वर्त, तथा पत्नी भी पति करे 
साथ पतित्रतादि सद्धम॑ चाल चलन से सदा पति की आज्ञा में तत्पर और उत्सुक 
रहे, तथा वर भी स्त्री की सेवा, प्रसन्नता में तत्पर रहे ॥ 


इति बिवाहसंस्कारविधि: समाप्त 


- 
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> फल ारै-० ९५ ६ बवमह- 


ञथध 
गृहाश्रमसंस्का रविधि वक्ष्याम: 


। 
( 

| 

| 

| 

हित...“ ७2८2: कटनी ..0. 
(. गृह्दाश्रम् संस्कार उसको कहते हैं कि जो ऐेहिक आर पारलोकिक सुखप्राप्ति 
ह 

के लिये विवाह करके अपने सामध«्य के अनुसार परोंपफार करना और नियत 
| 


काल में यथाविधि ईश्वरोपसना और गृहक्ृ्य करना ओर सत्य धर्म में ही अपना 
| तन मन धन लगाना ठथा धमानुसार सन्‍्तानों की उत्पात्ते करनी ॥। | 


# 


|. जत्र प्रमाणानि-सोमों वधुयुरंभवदश्विनस्तामभा बरा | सूयो यत्पत्ये 
, शंसन्ती मनसा सविता दंदाव |! १६ !! इेव स्ते भ। वि यों विश्वमायु- 
 अ्येश्नुतम्‌ । क्रीडन्तों पत्रेनेप्तूसिमंदिमानों सवे गहे ॥ २ ॥ ऋछष मं० १० । 
' छू० ८५ | में० &, ४२ ॥ 

अथेः-( सोमः ) स॒कुमार शुभगुण्युक्त ( बधयुः ) वध की कामना करने- 
' द्वारा पति तथा वध पति की कामना करनेहारी ( आयना ) दोनों त्रह्मचय से. 
बिद्या फो प्राप्त ( अभजत्‌ ) दोबें ओर ( उभा ) दोनों ( बरा ) श्रेष्ठ तुल्य गुण 
क्रम स्वभाववाले ( अस्ताम्‌ ) होवें ऐसी ( यत््‌ ) जो ( सूर्याम ) सूर्य की किर- 
: ण॒वत्‌ सौन्दर्य गुणयुक्त ( पत्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन से (शंसन्तीम ) 
' गुण कीत्तेन करनेवाली वधू हे उस को पुरुष और इसी भअ्रकार के पुरुष को 
। छ्ी ( सबिता ) सकल जगत्‌ का उत्पादक परमात्गा ( ददात ) देता है अर्थात्‌ 

; बड़े भाग्य से दोनों ख््री पुरुषों का, जो कि ठुल्य गुण कम स्वभाव हों, जोड़ा 

: मिलता है || १ ॥ हे खि और पुरुष ! मैं परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि जो तुम्हारे 
लिये पूबे घियाह में प्रतिज्ञा हो चुकी हे जिसको तुम दोनों ने स्वीकार किया हू 

( इंद्देथ ) इसी में ( स्तम्‌ ) तत्पर रहो ( मा, वियोध्टम ) इस प्रतिज्ञा से बियुक्त , 
ः : मत होओ ( विश्रमायुव्यश्नुतम ) ऋतुगामी द्वोके वीये का अधिक नाश न करके ; 


७ 


30 #0७०#"+ 


न्‍न्‍ी 


#६ हट ह न्न्प्क् 














: बाली अथांत्‌ दुष्टात्मा ( युवतयः ) ज्वान स्त्रियां (च) और (याः ) 
| ( इह ) इस स्थान में ( जरतीः ) बुड्ढी वृद्ध दुष्ट स्त्रियां हों वे ( अपि ) भी 
! ( अम्ये ) इस वधू को ( सु ) शीघ्र ( बचे: ) तेज ( सं, दत्त ) देयें ( अथ ) 


डंडे टथील+ 
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संस्कारविधिः १५७ 


कै 





सम्पूर्ण आयु जो १५०० ( सो ) वर्षों से कम नहीं है उसको प्राप्त हाओ पूर्वोक्त 
धर्म रीति से ( पुत्रेः ) पुत्रों और ( नप्तृभि; ) नातियों के साथ ( क्रीडन्तो ) 





| कीड़ा करते हुए ( स्वस्तकों ) उत्तम ग्रह वाले ( मोदमानों ) आनन्दित होकर 


गृहाश्रम में श्रीतिपुबक वास करों || २ ॥ 


सुमकली प्तरंणी गहाणां सुशेव्रा पत्णे श्वशुराय शम्भूः । स्योना 
श्व॒श्व्र प्र गहान विशेमान्‌ ॥ ३॥ स्योना मंत्र श्वशुरेम्य। स्योना पत्यें 


| गुद्देभ्य। । स्थोनास्य सर्वेस्थे विशे स्थोना पुष्टयैपां मद ॥ ४ ॥ गा दहोंदों 


युवतणा याइचेह जंरतीरापें । वर्चो न्‍्वस्य से दत्ताथास्तें विपरेंतन ॥ ४ ॥ 
आरोड तल्पं सुमनस्यमनिह श्र॒जां ज॑नय पत्यें अस्मे । इन्द्राणीव॑ सुबुधा 
बुध्यभाना ज्योतिरया उपसः प्रति जागरात्ति ॥ ६ ॥ अथवे० कां० १४ । 
छू० २। म॑ं० २६। २०। २६। ३१॥ 


( प्रतरणी ) दोष और शोकादि से पृथक रहनेहारी ( ग्रहाणाम्‌ ) गृहकार्यों में 
चतुर और तत्पर रहकर ( छुशेवा ) उत्तम सुखयुक्त होके ( पत्ये ) पति ( श्र- 
शुराय ) च्वशुर ओर ( श्रस्‍्त्न ) सासु के लिये ( शम्भूः ) छुखकर्त्री और (स्थाना) 
स्वयं प्रसन्न हुई ( इमान ) इन ( ग्रह्याद ) घरों में सुखपूर्वक ( प्रविश ) प्रवेश 
कर ॥ ३ ॥ हे वधू ! तू ( श्रशुरेभ्य; ) ख्शुरादि के लिये ( स्पोना ) सुखदाता 
( पत्ये ) पति के लिये ( स्योना ) खुखदाता और ( गृहेभ्य; ) ग्रहस्थ सम्ब- 
निधियों के लिये ( स्योना ) घुखदायक (भव) हो ओर ( अस्यै ) इस ( सर्वस्थै ) 
सब ( विशे ) प्रजा के अर्थ (स्योना) छुस्प्रद और ( एपाम्‌ ) इनके (पुष्ठाय ) 


अथे।--हे वरानने ! तू ( सुमझ्जली ) अच्छे मज्नललाचरण करने तथा 
पोषण के अथ तत्पर ( भव ) हो ॥ ४ ॥ ( याः ) जो ( दुह्दौदः ) दुए हृदय- 









इसके पश्चात्‌ ( अस्तम्‌ ) अपन २ घर को ( विपरेवन ) चली जावें और फिर 
इसके पास कभी न आयें ॥ ५ ॥ द्वे वरानने ! तू ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्नचित्त 


2 ९७भू-- 
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होकर ( तल्पम्‌ ) पर्यक्न पर ( आरोह ) चढ़ के शयन कर और ( इह्द ) इस 
गृह्दाश्रम में स्थिर रहकर ( अस्से ) इस ( पत्ये ) पति के लिये ( प्रजां, जनय ) 
प्रजा को उत्पन्न कर ( सुबुधा ) सुन्दर ज्ञानी ( बुध्यमानाः ) उत्तम शिक्षा को 
प्राप्त ( इन्द्राणीव ) सूर्य की क्रांति के समान तू ( डपसः ) उषःकाल के (अग्रा) 
पहिली ( ज्योतिः ) ज्योति के तुल्य ( प्रतिजागरासि ) प्रत्यक्ष सत्र कामों में 
जागती रह ॥ ६ ॥ | 
देवा अग्रे न्यपद्चन्त पत्नीः समंस्प्रशन्त तमन्वस्तनूमिं! । सुर्येव॑ नारि 
विश्वरूपा महित्वा प्रजाब॑ती पत्था सं मंत्रेह ॥ ७ ॥ से पिंतराइलिंये सृ ने- 
थां माता पिता च रेतंसो मवाथः । मय इतर योपामधिरोहयेनां प्रजां क्णबा- 
थाप्रिह पृष्यतं रयि् | ८ ॥ तां पूर्ष छिवतणमेरयस्त्र यस्यां बीज मनु- 
ध्या/वपन्ति | या न॑ ऊरू उंशती विश्रयांति यस्यम्रशन्तः प्रहरेंध शेप॑ ॥ 
8 ॥ अथवे० कां० १४ । ब० २ | मं० ३२ | ३७ | ३८॥ 


अथे!--दे सोभाग्यप्रदे ! ( नारि ) तू जैसे (इद्द ) इस गृहश्रम में ( अग्रे ) 
प्रथम ( देवाः ) विद्वान लोग ( पत्नी: ) उत्तम स्त्रियों को ( न्‍्यपद्यन्त ) प्राप्त 
होते हैं ओर ( तनूभिः ) शरीसें से ( तन्‍्बः ) शरीरों को ( समस्प्रशन्त ) स्पशे 
करते हैं बेसे ( विश्वरूपा ) बिविध सुन्दररूप को धारण करनेद्दारी ( महित्वा ) 
सत्कार को प्राप्त हो के ( सूर्यव ) सू्ये की कांति के समान ( पत्या ) अपने | 
स्वामी के साथ मिलके ( प्रजावती ) भ्रजा को प्राप्त होनेद्वरी ( संभव ) अच्छे 
प्रकार हो ॥ ७ ॥ हे स्त्री पुरुषो ! तुम ( पितरों ) बालकों के जनक ( ऋत्विये ) 
ऋतु समय में सन्‍्तानों को ( संसृजथाम्‌ ) अच्छे श्रकार उत्पन्न करो ( माता ) | 
जननी ( च ) ओर ( पिता ) जनक दोनों ( रेतसः ) बीर्य को मिलाकर गभौ- 
धान करनेहारे ( भवाथः ) हूजिये । हे पुरुष ( एनाम ) इस ( योषाम्‌ ) अपनी 
श्री को ( मर्य, इब ) प्राप्त होनेवाले पाति के समान ( अ्रधि, रोहय ) सन्‍्तानों 
से बढ़ा ओर दोनों ( इह ) इस ग्ह्माश्रम में मिल के ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( क- 
ए्वाथाम्‌ ) उत्पन्न करो ( पुष्यतम्‌ ) पालन पोषण करो और पुरुषार्थ से (रयिम्‌ ) 
धन को प्राप्त होओ ॥| ८ । हे ( पूषन्‌ ) बृद्धिकारक पुरुष ! ( यस्याम ) जिसमें 


ल्‍ 
ल्‍ 
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संस्काराबिधिः १५६ 
मनुष्या: ) मनुष्य लोग ( बीजम्‌ ) षीये को ( बपन्ति ) बोते हैं ( या )जों 
( नः ) हमारी ( उशती ) कामना करती हुई ( ऊरू ) ऊरू को सुन्दरता से 
( विश्रयाति ) विशेषकर आश्रय करती है ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( उशन्तः ) 
सन्‍्तानों की कामना करते हुए हम ( शेपः ) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम ) अह- 
रण करते हैं ( ताम्‌ ) उस ( शिवतमाम्‌ ) आतिशय कल्याण करनेहारी खत्री को 
सन्तानोत्पत्ति के लिये ( एरयस्व ) प्रेम से प्रेरणा कर ॥ 6 ॥ 


स्पोनाधोनेरधि बुध्यमानो हसापदो महंसा मोदमानौ । सुगू सुंपत्रौ 
सुगुद्दों तंराथो जीवाबुषसों विभातीः ॥ १० ॥ इशेमार्विन्द्र से नुंद चक्रवाकेव 
दम्प॑ती । प्रजयैंनो स्वस्तकों विश्वमायुव्यश्तुताम्‌ ॥ ११ ॥ जनियन्ति नाब- 
ग्रंव। पृत्रियन्ति सदान॑व! । आरिशस्त्‌ सचवहि बृड़ते वाजसातये ॥ १२॥ 
अ० का? १४ | ० २। मं० ४७३। ६४ | ७२॥ 

















अथे/--हे स्त्री और पुरुष ! जैसे सू्ये ( विभातीः ) सुन्दर भ्रकाशयुक्त 

( उषस: ) प्रभात वेज्ञा को भराप्त द्वोता हे वेसे ( स्थोनात्‌ ) सुख से ( याोनेः ) 
घर के मध्य में ( अधि, बुध्यमानों ) सन्‍्तानोत्पत्ति आदि की क्रिया को झच्छे 
प्रकार जाननेहारे सदा ( हसामुदो ) हास्य और झआानन्दयुक्त ( महसा ) बड़े 
प्रेम से ( मोदमानो ) अत्यन्त प्रसन्न हुए ( सुगू ) उत्तम चाल चलन से धर्म- 
युक्त व्यवद्दार में अच्छे प्रकार चलनेहारे ( सुपुत्रो ) उत्तम पुत्रवाले ( सुगृहों ) 
भ्रेष्ठ गृद्दादि सामग्री युक्त ( जीवों ) उत्तम प्रकार जीबों को धारण करते हुए 
( तराथः ) गृहाश्रम के यवह्यारों के पार होओ ॥ १० ॥ हे ( इन्द्र ) परभेश्रये- 
युक्त बिदन्‌ राजन्‌ ! आप ( इह ) इस संसार में ( इमौ ) इन स्त्री पुरुषों को 
समय पर विवा& करने की आज्ञा ओर ऐसी व्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई 
ञत्री पुरुष ५० ठ€-€३ में लि० प्रमाण से पूवे वा अन्यथा विवाइ न कर 
| सकें, बेसे ( संनुद ) सब को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे ब्रक्षययपूर्वंक 
। शिक्षा छो पाके ( दम्पती ) जाया और पाति ( चक्रवाकेब ) चकवा चकर के | 

। समान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें झौर गर्भाधानसंस्कारोक्ताबेषि से ( प्रजया ) 

4 उन्नत हुई अ्रजा से ( पनो ) ये दोनों ( खत्तको ) सुखयुक्त दो के ( “आई ) ६ 
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। सम्पूणें १०० वर्ष परयन्त ( आयु! ) आगु का ( व्यश्नुताम ) प्राप्त व ॥११॥ । 
। हू मनुष्यों |! जसे ( सुदानवः: ) विद्यादें उत्तम गुर्णों क दान करनद्वार (अग्रवः) 
| उत्तम स्त्री पुरुष ( जनियन्ति ) पत्रोत्पत्ति करते आर ( पुत्रियन्ति ) पुत्र की । 
कामना करते हैं बसे ( नो ) हमार भी सन्‍्तान उत्तम होबें तथा ( अरिष्टासू ) ' 
| बल प्राण का नाश न करनेहारे होकर / वहते ) बढ़े ( वाजसातये ) परोपकार क्‍ 
| के अर्थ विज्ञान ओर अन्न आदि के दान के लिये ( सचवहि ) कांटेबद्ध सदा 
| रहें जिससे हमारे सन्‍्तान भी उत्तम द्वावें ॥ १२ ॥ 


प्र बृध्यस्व सुधा वुध्यमाना दीघायस्वाय शतशारिदाय । ग्रहान्‌ गच्छ 
गहप॑त्ती यथासों दीथ त आयुं। सविता कृणोतु ॥ १३ ॥ अथव० कॉ० 
१४ । ब्लर० २ | मं० ७४ ॥ सहूदय सांमनस्थमावद्रेप काम व । 
अन्यों अन्यपरभिहयत वत्सं ज'तमिगासन्या ! १४ ॥ अश्रथव० काँ० हे । 
! हु० ३० | मं० १॥ 
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किक आप कल 


। 

| 6 | » कील, > * 
। अथै३---दहें पत्नी ! तु ( शतशारदाय ) शततवष पयन्त ( दाधघायुत्वाय ) , 
| दौर्घकाल जीने के लिये ( सुबुधा ) उत्तम बुद्धियुक्त ( वुष्यमाना ) सज्ञान हो- | 
| कर ( सृह्दान्‌ ) मेरे घरों को ( गचु ) प्राप्त हो और ( गृहपत्नी ) मुझ घर ! 
| के स्वामी की स्त्री (यथा ) जेसे ( ते ) तेरा ( टीवम ) दीघकालपयन्त ( आयुः ) 
| जीवन ( श्यसः ) द्वोवे बेसे ( प्रबुध्यस्थ ; प्रकुष्श्ञान ओर उत्तम व्यवद्दार को 
। 
। 
॥ 
| 


जगत ०», +- 


| यथावबत जान इस अपना आशा का ( साबेता ) सत्र जगत हा उतत्पात्त आर 


* तल. +%«-++«त्ान «लाने त 


| पम्परण ऐर्य को देनहारा परमात्म! ( कृण्यतु ) अपनी कृपा से सदा सिद्ध कर 

| जिससे ते ओर मैं सदा उन्नतिशीदा होकर आनन्द में रहें || १३ ॥ है य्रहस्थों 

। मैं इंश्वर तुमको जसी आज्ञा देता हूं बसा ही | वत्तमान |] करा जिसस तुमका अक्षय 

। सुख हो अर्थात्‌ ( वः ) तुम्हारा ( सुहदयम ) जसी अपने लिये सुख की इच्छा 

। करते और दुःख नहों चाहते हो बेस माता पिता सन्‍्तान स्त्री पुरुष भ्ृत्य मित्र 

| बढ़ोसी और अन्य सब से समान दृदय रहो ( सांमनस्याय्‌ ) मन से सम्यक 
प्रसन्नता और ( अविद्ेघम्‌ ) बैर विरोधादि रहित व्यवह्दार को पुम्हारे लिये 

२ ( कृणामिे ) स्थिर करता हूं तुम ( अध्न्या ) हनन न करन याग्य गाय ( ही 
५2५: ब्लेड 


सन्‍र"%« हक. #-.> ह 
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रै हु तती ध्क ८ 
जातमिव्‌ ) उत्पन्न हुए बछड़े पर बात्सल्यभाव से जसे बतंती हू बेस ( अन्यो5- 
न्‍्यम्‌ ) एक दूसरे से ( अभि, हर्यंत ) प्रमपूवक कामना से बत्तां करो ॥ १४॥ 


अजुबतः पितुः पत्नो मात्रा मबत संमंनाः । जाया पत्ये मधुमती वाच॑ 
वदतु शन्तिवान्‌ ॥ १४ ॥ मा अ्राता अश्रातरं द्विक्षन्मा खसांरमृत खर्सा | 
सम्पध्चः सत्ता भृत्वा वां वदत भ्रद्रया ॥ १६ ॥ झथव० कां० हे | 
० रें० | मूं० २। ३॥ 

अर्थ :--है 4हस्थो ! जेसे तुम्हारा ( पुत्र: ) पुश्र ( सात्रा ) माता के साथ 
( रूंमना: ) प्रौतियुक्त मन बाला ( अजुत्रतः ) अह॒कूल आचरणयुक्त ( पितुः ) 
ओर पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का शेम बाला ( भवत॒ ) होंबे बेसे 
तुम भी पुत्रों के साथ सदा वर्ता करों जेसे ( जाया ) स्त्री ( पत्ये ) पति की 
प्रसन्षता के लिये ( मधुमदीम ) माधुयेगुणयुक्त ( बाचम ) बाणी को ( बदतु ) 
कहे वेस पति भी ( शन्तिवान ) शान्त होकर अपनी पत्नी से सदा मधुर 
भाषण किया करे ॥ १५ ॥ हे यृहस्थो ! तुम्हारे में ( श्राता ) भाई ( आात- 
रंपे ) भाई के साथ ( मा, द्विक्षन ) द्वेष कभी न करे ( उत ) और (स्वसा ) 
वहिन ( स्वसारप्‌ ) बहिन से द्रेप कभी ( मा ) न करे तथा बहिन भाई भी परस्पर 
द्वेप मत करों किन्तु ( सम्यश्ज: ) सम्यक प्रमादि गुणों से युक्त ( सत्रताः ) 
समान गुरा कर्म स्वभाववाले ( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ) मज्नलकारक रीति से 
एक दूसरे के साथ ( वाचम्‌ ) सुखदायक वाणी को (बदत ) बोला करो ॥ १६॥ 
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येन॑ देवा न वियान्‍्ति नो च॑ विद्विपते गिथः । तत्कृएमों ब्रह्म वो ग्रह 
सन्नान पुरुष म्य/ ॥ १७ ॥ अथवं० कॉ० ३ | छू० ३० | म० ४ ॥ 

अर्थ;---हे यृहस्थों ! में इंश्वर (येन ) जिस प्रकार के व्यवहार से ( देवा; ) 
विद्वान लॉग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियस्ति) प्रथरकू भाव वाले नहीं होते 
( चे ) आर ( ना, विद्विपते ) परम्पर में द्रषघ कभी नहीं करते ( तत्‌ ) वही 
कम ( व: ) तुम्दार (गृह ) घर में ( कृष्मः ) निश्चित करता हूं ( पुरुषेभ्यः ) 
पुरुषों की ( संज्ञानम्‌ ) अच्छे प्रकार चिताता हूं कि तुम लोग परस्पर प्रीति से ' 
६ बते कर बड़े ( ब्रह्म ) घनश्रय का शआराप्त होओ || १७ ॥ टू 
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ह्यायंलन्तरिससिनो मा विवोष्ट लेराधय॑न्त! सर्धूराशर॑न्तः । 
ः बन्‍्गु वर्दन्त एत॑ मधीचीनान्वः समनसस्क्ृणोमि ॥ रै८॥ अथवे 
काँं० ३ | ० ३० | मू० ४ || 


श्रथः-- है गृहस्थादि मनुष्यों ! तुम्त ( ज्यायस्वन्तः ) उत्तम बिद्याविगुण- 
युक्त ( चित्तिनः ) विद्वान्‌ सज्ञान ( सधुराः ) धुरन्धर हाकर ( चरन्तः ) बिच- 
रते और ( संराधयन्तः ) परस्पर मिल के धन धान्य राज्य समद्धि को प्राप्त 
होते हुए ( मा, वियोष्र ) विरोधी वा प्रथर्‌ २ भाव मत करों ( अन्यः ) एक 
( अन्यस्म ) दूसर के लिये ( वल्गु ) सत्य मधुरभाषण ( बदन्‍्त: ) कहते 
हुए एक दूसरे को ( एत ) श्राप्र होाओ इसीलिये (सभीचीनान ) समान लाभा5- 
क्ञाभ से एक दसरे के सहायक ( संमनसः ) ऐकमत्य बाल ( व: ) तुम का 
( कृणोमि ) करता हूं अथांत्‌ मैं इं्वर तुम का जा शाज्ञा देता हूं इसको आलस्य 
छोड़ कर किया करों ॥| १०८ ॥ 


समानी प्रपा सह वॉल्नभागः स॑माने योकत्रें सह वो युनज्सि | सम्य- 
ज्चोउग्नि संपर्यतारा नामिंमिवाभित) ॥ १६ ॥ सप्रीचीनान्त्रः संमनसस्कृ- 
| शोम्येकश्लुष्टीन्टसंबननेन सर्वान्‌ । देवा इंबासृ्त रचमाणाः सायंप्रातः सोम- 
| जसों वो अस्तु | २० ॥ अथवे० कां० हे | स्रू० ३० | मं० ६९, ७ ॥ 
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अर्थ:--हे गृहम्थादि मनुध्यो | मुझ इश्वर की आज्ञा से तुम्हारा (प्रपा ) 
जलपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार ( समानी ) एकसा हो ( वः ) 
महारा ( अन्नभाग: ) खान पान ( सह ) साथ हुआ करा ( व ) तुम्हार 

| ( समाने ) एक से ( योकत्रे ) अश्वादें यान के जोते ( सह ) संगी हों और 

; तुमको मैं धम्मांदि व्यवद्दार में भी एकामूत करक ( युनाज्सि ) नियुक्त करता हूं 
अैसे ( आरा: ) चक्र के आरे ( अभितः ) चारों ओर से ( नाभिमिष ) बीच 

के मालरूप काछ में लगे रहते हैं अथवा जैसे ऋत्विजू लोग और यजमान यज्ञ 

| ञ मिल के ( आग्तिम ) अग्नि आदि के सेबन से जगत्‌ का उपकार करते दे 
“बसे ( सम्यच्च: ) सम्यक्‌ प्राप्तिवाले तुम मिल के घ्मयुक्त कर्मों को ( सपयेत ) 
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क्रित बढ 
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या 

(तथा ) एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो॥ १८॥ दे गृहस्थादि मनुष्यो ! मैं इंश्वर 
( बः ) तुमको ( सभीचीनान्‌ ) सद्द वर्तमान ( संमनसः ) परस्पर के क्षिये 
हिवेषी ( एकश्नुष्टीव ) एक ही धर्मकत् में शीघ्र प्रवृत्त होने वाले! सबोन्‌ ) सब ; 
को ( संवननेन ) घ्मझत्य के सेबन के साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त । 
( कृणोमे ) करता हूं तुम ( देवा, इब ) विद्वानों के समान ( अम्ृृतम्‌ ) व्यावहा- | 
रिक वा पारमार्थिक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( सायंप्रातः ) 
सन्ध्या और प्रातःकाज्ञ अथोत्‌ सब समय में एक दूसरे से प्रेमपूवेक मिल्ला करो 
ऐसे करते हुए ( बः ) तुम्हारा ( सौमनसः ) मन का आनन्दयुक्त शुद्धस्वमाष 
( अस्सु ) सदा बना रहे || २० ॥ 


! 
अमेशा तप॑सा सृष्टा अक्ष॑णा दित्तकते श्रिता: | २१ ॥ सत्येनाइंत' 
। 





श्रिया प्राहंता यशैसा परीहताः ॥ २२ ॥ स्वधया पररिंद्विता श्रद्धा परूंडा 
दीचया| गुप्ता यज्ञे प्रतिंष्ठिता ल्लोको निधनंम्‌ ॥ २३ ॥ अथपे० कां? १२ | 
अनु? ५ | पवू० ५ । मं० १-३॥ 

अथः---दे स्त्री पुरुषों ! मैं इश्वर तुम को श्राज्ञा देता हूं कि तुम सब गृहस्थ 
मनुष्य लोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणायाम से ( सृष्टाः ) संयुक्त | 
( अह्मणा ) बेदविद्या परमात्मा और धनादि से ( वित्ते ) भोगने योग्य थनादि के 
प्रयत्न में और ( ऋते ) यथाथे पक्षपात रहित न्‍्यायरूप धमे में ( श्रिताः ) चलनेद्ारे 
ः बने रहो ॥ २१ ॥ ( सत्येन ) सत्यभाषणादि कर्मों से ( आबवृताः ) धार्रों 
ओर से युक्त ( श्रिया ) शोभायुक्त लक्ष्मी से ( प्रावृताः ) युक्त ( यशसा ) कीर्ति 
और धन से ( परीबृताः ) सब ओर से संयुक्त रहा करो | २२॥ (खथया ) , 
अपने द्वी अज्नादि पदार्थ के धारण से (परिद्दिताः) सब के द्वितकारी ( श्रद्धया ) । 
सत्य धारण में श्रद्धा से (प्यूढाः:) सब भोर से सब को सत्याचरण प्राप्त कराने- 
हारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार के ब्रक्नचयं, सत्यभाषणादि ब्रत धारण से (गुप्ताः ) 
सुरक्षित ( यज्ञे ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या ओर शुभ गुरणों के दान में 
( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिध्या को प्राप्त हुआ करो ओर इन्हीं कर्मों से ( निधनम्‌ , ज्ोकः ) 
इस ममुष्यलोक को प्राप्त दोके मृत्यु पयेन्‍्त सदा आनन्द में रहो ॥ २३ ॥ | 


जब, 





< 
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बे 


#*%७९२*७०+* “3. ७७./-३.०-६.. ६.७ 


ओज॑5च तेज॑श्च सई$च बल॑ज्च वाक चेन्द्रियं च श्रीशुच धमःच ॥ 
२४ || झथवे० कां० १२ । अनु? ४ | स्ू० ५ | में० ७ || 


अर्थ:-है मनुष्यो | तुम जो ( झ्रोज: ) पराक्रम (चर ) ओर इसकी 
सामग्री ( तेज; ) तेजस्वीपन ( च ) ओर इसको सामग्री ( सह ) स्तुति निन्‍्दा . 


ली. 4.3» ओऋरी, 


, ह्वानि लाभ तथा शोकादि का सहन (च ) आर इसके साधन ( बलझूच ) बल 
| और इसके साधन ( बाक, च ) सत्य प्रिय वाणी और इस के अनुकूल व्यव- 
| ह्वार ( इन्द्रियमच ) शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण आर शुद्धात्मा तथा जितन्द्रियता 






( 
( 
| 


( श्रीश्व ) लक्ष्मी सम्पात्ति और इसकी प्राप्ति का धमयुक्त उद्याग (धर्मश्र) पक्षपात- _ 
| रहित न्‍्यायाचरण बंदोफ़् धर्म ऑर जो इस के साधन वा लक्षण हैं उनको तुम ' 


हो के इन्हीं में सदा वत्तों करा ॥ २४ ॥। 


















ब्रह च्‌ क्तत्र च॑ राष्ट च विशश्च त्विपश्च यश॑5च पचच द्रविणं च॑ 
॥ २४ ॥ आयंश्र रूप च नाम च॒ कीर्तिश्न प्राणइचांपानश्च चच्चुशुच श्रात्रश्व 


च॑ पशवेश्च ॥ २७ ॥ अथवे० कां? १२ | अनु० ३ | ख्रू०? ३। मे ८ 
& । १० ॥ 


4:--है ग्रहस्थादि मनुष्यों ! तुमको योग्य हैं कि ( ब्रह्म, च ) पृण 


ब्रह्यकुल ( ज्षत्रलच ) विद्यांदे उत्तम गुण युक्त ते था बिनय और शायादे गुणा 
से युक्त क्षत्रियकुल ( राष्ट्रवच ) राज्य आर उसका न्याव स पालन ( विशश्र ) 
उत्तम प्रजा ओर उसकी उन्नांते ( लिपश ) साद््ाद स तज आराग्य शरार 
ओर आत्मा के बल से प्रकाशमान ओर इसकी उन्नति स ( यशश्र ) कातयुसः 


जज 


परोपकार में व्यय करने आदि फर्क की सदा किया करा ॥ १५॥। हे स्त्री 
पुरुषों | तुम अपना ( आयु ) जीवन बढ़ाओ (चउ ) ओऔर सब जीवन में 
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ई.५७--9 सन अनीी9< पननी नी 


। २६ , पयश्च रसश्रानह्न चान्माद्यं च ऋत च सत्य चष्ट व पत्ते चर प्रजा 


< जन ७“ 


बिद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य आर सत्र के उपकारक र। मदमादि गुणयुक्त 


तथा इसके साधनों को प्राप्त हुआ करा ( वचश्च ) प दी हुई विद्या का बिचार 
श्र उसका नित्य पढ़ना ( द्रविणन्थ ) द्रव्योपाजन उसकी रक्षा ओर पर्मयुक्त 


ड्ीड 
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* ड | से ( श्रन्यथा ) उलटापनरूप (कर्म ) दुःखद कर्म ( न लिप्यते) लिप्यमान 
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धमयुक्त उत्तम कर्म ही किया करो ( रूपश्व ) विषयासक्ति कुपथ्य रोग और 
अधमोचरण को छोड़ के अपने स्वरूप को अच्छा रक्खो और वस्ा भूषण भी 
धारण किया करो ( नाम, च ) नामकरण के प्रप्र (७-४५. में लिखे प्रमाणे 
शाख््रोक्त संज्ञा धारण और उसके नियमों को भी (तथा ) ( कीतश्व ) सत्याचरण से 
प्रशंसा का धारण (करो ) ओर गुणों में दोपारोपणरूप निन्‍दा को छोड़ दो (प्राणश्व ) 
बिरकालपयेन्त जीवन का धारण और उसके युक्ताह्ार विद्दारादि साधन ( अ- 

पानश्व ) सब दुःख दूर करने का उपाय और उसकी सामग्री ( चत्तम्व ) प्रत्यक्ष 

ओर अनुमान, उपमान ( श्रोत्रद्व ) शब्दप्रमाण और उसकी सामग्री को धारण 

किया करो ॥ २६ ॥ हे गृहस्थ लोगो ! ( प्रयश्च ) उत्तम जल दूध. और 

इसका शोधन ओर युक्ति से सेवन ( रसश्व ) घत दूध मधु आदि आर इसका 

युक्ति से आह्वार विहार ( अज्नड्च ) उत्तम चावल आदि अन्न और उसके 

उत्तम संस्कार किये ( अन्नाद्यज्च ) खान के योग्य पदार्थ और उसके साथ 

उत्तम दाल शाक कढ़ी आदि ( ऋतजश्व ) सत्य मानना और सत्य मनवाना 

( सत्यश्र ) सत्य बोलना ओर वुलवाना ( इृष्टश्ब ) यज्ञ करना और कराना 

( पूत्तेत्व ) यज्ञ की सामप्री पूरी करना तथा जलाशय और आराम वाटिका आदि - 
का बनाना ओर बनवाना ( प्रजा, च ) प्रजा की उत्पत्ति, पालन और उन्नति 

सदा करनी तथा करानी ( पशवश्च ) गाय आदि पशुओं का पालन आर उन्नति 

सदा करनी तथा करानी चाहिय || २७ ॥ 








कुवे भेवेह कर्मोंणि जिजीजिपेन्छत १५ समा। | ण्य त्ब्यि नान्यथतो5स्ति 
न कर्म लिप्यते नरें ॥| १ ॥ य० आअ० ४० । मं० २॥ 


अथे:-मैं परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देता हूँ के प्रत्येक मनुष्य 
( इद ) इस संसार में शरीर से समर्थ द्वो के ( कर्माणि ) सत्कर्मों को ( कुर्व- 
ज्रेव ) करता ही करता ( शतं, समा: ) १०० ( सौ ) वर्ष पर्यन्त ( जिजी- 
विषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे, आलसी ओरे प्रमादी कभी न होवे । ( एबम्‌ ) इस 
प्रकार उत्तम कम करते हुए ( त्वाये ) तुक ( नरे ) मनुष्य में ( इतः ) इस हेतु 


का 
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१९६ आर्थसभाज शताब्दी संस्करप्त 


| नहीं होता, आर तुम पापरूप कर्म में लिप कभी मत होओ, 
। कुछ भी दुध्ख ( नास्ति ) नहीं होता । इसलिये तुम स््री पुरुष सदा पुरुषार्थी 
| होकर उत्तम कर्मों से अपनी और दूसरों की सदा उन्नाते किया करों ॥ १ ॥ 
। पुन। खत्री पुरुष सदा निम्नलिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा आर श्राचरण 
किया करें । ने मन्त्र ये दै-- 

भूधृद। स्व | सुश्जाः प्रजामिं। स्पार सुवीरों बीरेः सुपोषः पोर्षें! 
, नये प्रज्ञां में पाहि शस्थ॑ पशून्‌ मे पाह्मयें पितुं में एाहि ॥ २॥ गृष्ा 
| मा बिंभीत मा वेपध्वमूर्ज विभ्रत एम्रसि | ऊर्ज विअ्रद्रः सुमना। सुमेधा 
गृददानैमि भनंसा मोदमान! ॥ रे ॥ य० झ० हे | मं० ३७ | ४१॥ 


इस उत्तम कर्म से 


ल्‍ 





अ्र्थ+-है ल्ली वा पुरुष * में तेरे बा अपने के सम्बन्ध से ( भूभुवः स्व: ) 
शरीरिक, वाचिक और मानस अथांत्‌ त्रिविध सुख से युक्त हो के ( प्रजाभेः ) 
पनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के साथ ( सुप्रजा; ) उत्तम भ्रजायुक्त ( स्थाम ) होऊं । 
(बीरैः) उत्तम पुत्र बन्घु सम्बन्धी और भूृत्यों से [सदर ब्तेमान] ( छुवीरः ) उत्तम | 
बाररिं [ से | सद्ित होऊं। ( पोषे; ) उत्तम पुष्टिकारक व्यवद्दार्यें से ( सुपोष; ) उत्तम । 
पुष्टियुक्त दोऊ | दे ( तये ) मलुष्यों में सब्जन वीर खामिन ! ( मे ) मेरी ( प्रजाम्‌ ) प्रजा । 
की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । हू ( शंस्थ ) अशंसा करने योग्य स्वामिद्‌ ! आप (में ) 
मेरे ( पशुन ) पशुझओं की ( पाहि ) रहा दीजिये | है ( अथये ) अर्ट्सिफ दयालो 
ध्वामिन | ( में ) मेरे ( पितुम ) अन्न आदि की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । बेसे है 
| भारी ! प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी प्रजा मेरे पशु ओर मेरे अज्ञ की सदा रक्षा । 
। किया कर || २ ॥ दे ( ग्रह ) ध्दस्थ लोगो ! तुम विधिपूर्वक गरृहमाश्रम में प्रवेश 
। करने से ( मा, बिभीत ) सत डरो ( भा, वेपध्यम्‌ ) मत कम्पायमान द्ोआओ, 
| ( ऊजम ) अन्न पराक्रम तथा बिद्यादि शुभ गुण से युक्त द्ोकर ग्रृद्ाभस को 
| ( विश्वतः ) धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक घिद्वान ५ 
। ( एमसि ) प्राप्त द्वोते अर सत्योपदेश करते हैं ओर श्रन्नपानाच्छादुन स्थान जे 
| हुम्हीं हमारा निवोद्द करते हो, इसलिये तुम्दारा गृहाक्षम व्यवद्दार में निवास 
्‌ सर्वोत्कृष्ट है । दे बरानने : जैसे में तेरा पति ( मनसा ) 'भन्व।करण से ( भोष- 
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प्फ्य्श् 










रे ) भानन्दित ( सुमनाः ) प्रसभमन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त 
तुमको, ओर दे मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो ! ( वः ) तुम्हारे लिये ( ऊज्जैम ) 
पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वय ( विश्रत्‌ ) थारण करता हुआ पुम ( गहन ) 
गृहस्थों को ( आ, एमि ) सब प्रकार से प्राप्त होता हूं, उसी प्रकार तुम लोग भी 
मुझ से प्रसन्न हो के बत्तों करो ॥ ३ ॥ 


येषाप्रद्धयेतिं प्रवभन्येएुं सीमनसो वहुः | गहानुप झुयामह़े ते नें जानन्‍्तु 
आनतः ॥ ४ ॥ उपहृताह गाउज्उबैहुताउश्चज़ावर्ग/! । अथो अज्न॑प्य 
कीलाल5उपहूतो गृददेवु नः । देमांय व! शान्त्रो प्रप्ये शिव» शग्प 
शयो। शयो। ॥ ५ ॥ ग्जु० अध्याय ३े | मं ०२ | ४३ ॥ 


अर्थ ;---द्े गृहस्थो ! ( प्रबसन्‌ ) परदेश को गया हुआ मनुष्य ( येषाम्‌ ) 
जिनका ( अध्येति ) स्मरण करता है, ( येवु ) जिन गृहस्थों में ( बहु; ) बहुत 
( सौमनसः ) ओऔति द्वोती हैं उन ( ग्रहान ) ग्ृहस्थों की हम विद्वान्‌ लोग ( उप, 
हयामद्दे ) प्रशंसा करते ओर प्रीति से समीप बुलाते हैं, ( ते ) वे ग्रृइस्थ लोग 
( जानतः ) उनको जाननेबाले ( नः ) हम लोगों को ( जानन्तु ) सुहृद्‌ जानें, 
बेसे तुम ग्रहस्थ ओर हम संन्‍्यासी लोग आपस में मिल के पुरुषाथे से व्यवह्वार और 
परमाथे की उन्नति सदा किया करें ॥ 9 ॥ हे गृहस्यो ! ( नः ) अपने ( गृह्देषु ) 
में जिस प्रकार ( गावः ) गो आदि उत्तम पशु ( उपहताः ) समीपस्थ हों 
तथा ( अजाबयः ) बकरी भेड़ आदि दूध देनेवाले पशु ( उपहताः ) समीपस्थ 
हों (अथो ) इसके अनन्तर ( अज्नस्थ) अन्नादि पदार्थों के मध्य भें उत्तम ( की- 
लाल: ) अन्नादि पदार्थ ( उपहूतः ) प्राप्त होबे हम लोग वैसा प्रयत्न किया 
करें । हे गृहस्थो ! मैं उपदेशक वा राजा ( इह ) इस गृह्माश्रम में ( बः ) तुम्हारे 
( क्षेमाय ) रक्तण तथा ( शानत्ये ) निरुपद्रवता करने के लिये ( प्रपद्ये ) प्राप् 
होता हूं। में ओर आप लोग प्रीति से मिज्ञ के ( शिवम्‌ ) कल्याण ( शम्मम्‌ ) 
व्यावहारिक सुख ओर ( शंयो:, शंयो: ) पारमार्थिक सुख को प्राप्त हो के हा 
सब लोगों को सदा सुख दिया करें | ५ | 












है अल्प ॥ सी जज है पर अप. 
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सन्‍्तुष्टो भारयया मरत्तां मत्रो भायो तथेव च | 
यम्मिश्नेव कल नित्य कल्याण तत्र वे धुवम्‌ | | 
यदि हि श्री न गंचत पुमांस न प्रमादयत्‌ । 

अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजन॑ न प्रवत्तेते ॥ २ ॥ । 
मनु० अ० हे | छो० ६०, ६१ ॥ 


अ्र्थधः---है ग़हम्थो | जिस कुल में भाया से प्रसन्न पति आर पांत स भाया । 
सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में निश्चित कल्याण होता हैं अर दोनों परस्पर 
| अ्पप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह बास करता हूँ ॥ १ ॥ यदि स्त्री पुरुष पर | 
रुचि न रकखे वा परूष को प्रहर्षित न कर तो अप्रसन्नता स पुदष के शरार में. 
कामोत्पत्ति कभी न हो के सनन्‍्तान नहीं हात आर यदि हात हैंतो दष्ट होते हैं ।। २॥। 


खियान्तु रोचमानायां सवन्तद्रोचते कुलम | 
तस्यां त्वरोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ रे ॥ 
मनु० अ० ३ । श्ला० ६२ ॥ 


५... -_लनीन-२५७रक-री रेप मम री रन तन 
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अथे और जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न 
रहने से सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता हूं. आर जब पुरुष स ख््री प्रसन्न 
रहती है तब सब कुल आनन्दरूप दौखता हे ॥ ३ ॥ 


जरा" नी लन्‍र ० 


पिवभिभ्रातभिश्वेताः पतिभिर्देवरस्तथा । 
। पज्या भूषयितव्योश्व बहुकल्याणमीप्सुभि! ॥ ४ ॥ 
। यत्र नायेस्‍्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; । 
। यत्रैतास्तु न पुज्यस्ते सवास्तत्राफल!ः क्रिया! ॥ ५ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तन्कुलप्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वद्धते तद्धि सवंदा | ६ ॥ 
जञामयों यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिता। । 
तानि कृत्याइतानीव विनश्यन्ति समस्तत! ।। 9 ॥ 


$ मनु० अ० है । छो० ४४-५८ | 


हू फटे पह 
संस्कारविधि। १६६ : 
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अथ्थे:---पिता, भ्राता, पति ओर देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, 
बहिन स्री और भोजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें श्रर्थात्‌ यथायोग्य मधुर 
भाषण भोजन वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रक्खें। जिनको कल्याण की इच्छा 
हो वे स्त्रियों को क्वेश कभी न देवें ॥ ४ ॥ जिस कुल में नारियों की पूजा 
अथोत्‌ सत्कार होता हूँ उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग आर उत्तम सन्तान 
होते हैं. ओर जिस कुल में थ्लियों की पूजा नहीं हाती वहां जानों उनकी सत्र 
क्रिया निष्फल हैं | ५ || जिस कुल में ख्री लाग अपने २ पुरुषों के वेश्यागमन 
वा व्यभिचारादि दोंबों स शोकातुर रहती हैं वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त 
होजाता हे ओर जिस कुल में स्रीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती हैं 
वह कुल सवबंदा बढ़ता रहता हैँ | ६ || जिन कुल ओर घरों में अपूजित 
अथात्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्री लोग जिन ग्रहस्थों को शाप देती हैँ बे 
कुल त«। ग्रहस्थ जस विष देकर बहुतों को एकबार नाश कर दवें बेस चारों 
ओर से नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ ७॥ 
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तस्मादेताः सदा पुज्या भपणाब्छादनाशनः । 
भूतिकामनररनित्यं सत्कारेपूस्सवेषु च || ८।॥ मनु० अ० ३े | छो० ४६॥ 


अर्थ :---इस कारण ऐश्रय की इच्छा करनेवाले पुरुषों को योग्य है कि 
इन ख्रियों को सत्कार के अवसरों आर उत्सवों में भूषण, वम्प्र, खान, पान 
आदि से सदा' पूजा अथांत्‌ सत्कारथुक्त प्रसन्न रक्खें ॥ ८ ॥। 


सदा प्रहृष्टया भाव्य ग्ृहकार्येपु दक्षया । 
सुसंस्कृतापस्करया व्यये चाम्ुक़हस्तया ॥ &£ ॥ 
मनु८ अ० ५ | छो० १५४० ॥ 


श्रथेः--स्त्री को योग्य हे कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृहकायों 
में वत्तमान रहे, तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र वस्त्र गृह आदि के संस्कार, 
ओर घर के भोजनादि में जितना निय धन आदि लगे उसके यथायोग्य करने 
में सदा प्रसन्न रहे ॥ € ॥ 
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एताश्चान्याश्र लोके5स्प्िन्नपकृष्ट प्रस्तय! | | 
उत्कर्ष योवितः प्राप्ताः से ख्वमतगुणः शुभ। ॥ १० ॥ 
मनु” अ० ६ | छो २४ ॥ 


अथे;---यदि म्तरियां दुष्टाचारयुक्त भी हों तथापि इस संसार में बहुत ख्तियां 
झपने २ पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट होगई, होती हैं ओर होंगी भी, इस- , 
लिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हाँ तो छतिया श्रेष्ठ और दुष्ट हों वो दुष्ट होजाती हैं, इससे | 
प्रथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिये ॥ १० ॥ 


प्रजनाथ महाभागाः पूजाहों ग्रहददीप्तयः । 
ख्रियः अयश्र गेहेषु न विशषो5स्ति कश्चन ॥ ११ ॥ 
मनु० अ० ६ । छो० २६ ॥ 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम | 
प्रत्यद लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष ख्रीनिबन्धनम्‌ || १२ ॥ 
अपत्यं धपंकायांणि शुभ्रूपा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्त्रगेः पितुणामात्मनश्व इ !* १३ ॥ 
यथा वायु समाश्रित्य वतन्ते सवजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सबे आश्रमाः ॥ १४ ॥ 
मनु० आ० ६ | छो० ७३७ ॥ 


श्रथेः---है पुरुषा ! सन्‍्तानोत्पक्ति के लिये महाभाग्योदय करनेहारी, पूजा 

के योग्य, ग्रहाश्रम को प्रकाश करती, सन्‍्तानोत्पत्ति करने करानेह्ाारी, घरों में 
स्त्रियां हैं वे श्री अर्थात्‌ लक्ष्मीस्वरूप होती हैं क्‍योंकि लक्ष्मी शोभा धन और 
स्लियों में कुछ भेद नहीं हे ।| ११ ॥ है पुरुषो | अपत्यों की उत्पत्ति, उत्पन्न का 

, पालन करने आदि लोकव्यवहार को नित्यप्राति जो कि ग्रहश्रम का काये द्वोता 
। है उसका निबन्ध करनेवाली प्रत्यक्ष त्री ह ॥ १२॥ सन्तानोत्पत्ति, रे 
ढत्तम सेवा ओर राति तथा अपना ओर पितरों का जितना सुख हे यह्‌ सब ख््री 


कि ही के आधीन होता दे ॥ १३ ॥ जेसे वायु के आश्रय से सब जीबों का कत्ते- है 
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मान सिद्ध होता है देसे दी ग्रहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी बानप्रस्थ और 
सेन्यासी अथात्‌ सब आश्रमों का निवांह [ एड्स के आश्रय से ] शोवा है ॥ १४॥ 


। 
। 
। यस्मात्‌ अयोज्प्याश्रप्िणों दानेनाओ्षन चान्वहम्‌ | 
गृहस्थनव धायेन्ते तस्माओष्ठाअमों गृही || १५ ॥ 
सः संधाय; प्रयत्नेन स्वगमक्षयमिच्छता । 
| छुख चेह्ेच्छता नित्य योध्ायों दु्बलन्द्रियें। ॥ १६ ॥ 
। भनु० आ० ३ । छो० ७८-७६ ॥ 
$ 
| 
| 
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सर्देपामपि नेतेषां बेदस्मृतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ; स ब्ीनेतान्‌ तिभर्ति हि॥ १७ ॥ मन्ु० ॥ 


अर्थ :-जिससे ब्रक्षाचारी बानप्रस्थ और सेन्यासी इन तीन आश्रमियों को 

भन्न बस्मादि दान से नित्यप्रांत ग़हस्थ धारण पोषण करता है इसलिये व्यवहार 

में गृहाश्रम सब से बड़ा है ।। १५ ॥ हे ख््री पुरुषो ! जो तुम अक्षय # मुक्ति- 
| सुख ओर इस संसार के सुख की इच्छा रखते द्वो तो जो दुबंलेन्द्रिय और 

। निबुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से 

। 
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धारण करो ॥ १६ ॥ बेद ओर स्थृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में न 
गृहाश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का घारण 


आर पालन करता है ॥ १७ ॥ 





यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथवाश्रमिणः सर्वे गृह+्थे यान्त संस्थितिम्‌ | १८ ॥ 
मनु० अ० ६। शो? ६० ॥ 


उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेत्य पशुतां अ्जन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 








* झ्रक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है। उतने समथ में दुःख का 
। जैसा विषयेन्त्रिय के संयोगजन्य सुख में होता है बैसा, नहीं होता ॥ 
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झासनावप्थों शब्यामनुव्रज्यामुपासनाम । 
उत्तमेपूत्तमं कुय्ोद्धीने हीन॑ सम समम्र्‌ ॥ २० ॥ 
पापण्डिनों विकर्मस्थान्‌ वेडालब्रातकान्‌ शठान्‌ । 
दैतुकान्‌ वकबृर्त्ती व.डमत्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ २१॥ 
मनु० अ० ४ | छा० ३० ॥ 


(्ढं 


अर्थ :--है मनुप्यो ! तैसे सब बड़े २ नद आर नदी सागर में जाकर 
स्थिर होते हैं, बेसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त हो के स्थिर होते हूँ | 
॥ १्८ | यदि गृहस्थ हा के पराय घर में भोजनादि की इच्छा करते हैंताबे 


बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य मे प्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में अन्ना दि के दाताओं 
के पशु बनते हैं, क्‍योंकि अन्य से अनज्नादि का ग्रहण करना अतिथियों का काम 
| है, गृहस्थों का नहीं || १६ ॥ जब ग्रहस्थ के समीप अतिथि आवबें तब आसन, 


निवास, शख्या पश्चादगमन और समीप में बठना आदि सःकार जैसे का बेसा _ 


#*. 


ह 


न हो कि कभी न समझें ॥ २० ॥ किन्तु जो पाखण्डी, वेदनिन्दक, नाश्तिक, 
ईश्वर बेद और धर्म को न माने, अधर्माचरण करनेहारे, हिंसक, शठ, मिथ्या- 


| अ्रथीत्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम आर निदे्ट का निक्ृष्ट करें ऐसा 


भिमानी, कुतर्की ओर वकक्ृत्ति अथीत पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले | 
के समान, अतिथिवेषधारी बन के आयें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ 


कभी न करें || २१ |! 


दशसनासम चक्र दशचक्रसमों ध्वजः | 
दशध्वजसमों वेशों दशवेशसमों 7: ॥ २२ ॥ 
मनु० अ० ४ | छो० ८५ ॥ 


न लोकवृत्त वर्तेत वृत्तिहेतो! कर्थंचन | 

झजिक्षामशर्ठां शुद्धां जीवेद ब्राह्मण जीविकाम्‌ ॥ २रे | 
सत्यधरमायेबृत्तपु शाच चेवारमेत्सदा | 

शिष्याँश्व शिष्याद्धमेंग वाग्बाहृद्ससंयतः ॥ २४ ॥ 


न... ललताः>. नर 33. 






संस्काराविधि) १७३ 
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परित्यजेदथेकामो या स्पातां धमवर्जितौ | 
। धर चप्यसुखोदक लोकविक्रुश्मव च ॥ २४ ॥ 

मनु० अर० ४। कछो० १७५, १७६ ॥ 
| 

। 


जज ना%न्‍ती न जता 


अथेः---दश हत्या के समान चक्र अर्थात्‌ कुम्दार (तथा ) गाड़ी से जीविका 
करनेह्ारे, दश चक्र के समान ध्वज अथोत्‌ धोबी ( तथा ) मद्य को निकाल कर 
बेचनेहारे दृशध्वज के समान वेश अर्थात्‌ बेश्या, भडुआ, भांड, दूसरे की नकल अथोत्‌ 
|! पाषाणमूर्तियों के पूजक ( पूजारी ) आदि। और दशबेश के समान जो अन्याय- 
| कारी राजा होता है उनके अन्न आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी भी न करें 
॥ २२ ॥ गृहस्थ जीबिका के लिये भी कभी शास्राषिरुद्ध लोकाचार का बत्तोब 
न वर्त्ते, किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिज्ञता मूखता मिथ्यापन बा अधर्म 
न हो उस वेदोक्धमंसम्बन्धी जीविका को करे | २३ ॥ किन्तु सत्य, धमे, 
आये अथोत्‌ भप्त पुरुषों के व्यवह्दार और शौच पवित्रता ही में सदा गृहस्थ 
लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी, भोजनादि के लोभराहित हस्तपादादि की कुचेष्टा 
, छोड़कर धर्म से शिष्यों और सन्‍्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें |२४॥ 
| यदि बहुतसा धन राज्य और अपनी कामना अधरम से सिद्ध होती हो तो भी 
| अधम सरवथा छोड़ देवें और वेदबिरुद्ध ध्माभास जिसके करने से उत्तर काल 
; में दुःख और संसार की उन्नति का नाश द्वो बैसा नाममात्र धर्म और कस कभी 
न किया करें ॥ २५ ॥ 


। सर्वेपामेव शॉचानामयथशांचं पर स्पृतम्‌ । 
। योथ्थें शुचिई स शुचिने पृद्दारिशुचि! शुचिः ॥ २६ ॥ 
ज्ञान्त्या शुध्पन्ति विद्वांसो दानेनाकायेकारिण: । 
प्रच्छन्षपापा जप्यन तपसा वेदवित्तमा; ॥ २७ ॥ 
अड्िगांत्राशि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
। विद्यातपो भ्यां भ्रृतात्मा बृद्धिज्ञेनेन शुध्यति ॥ २८ ॥ 
। दशावरा वा परिषद धर्म परिकल्पयेत । 

ज्यवरा वापि दृत्तस्था त॑ं धमे न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

मनु० झअ० १२। छो० ११० ॥ 

का शिया झा ब्यक 
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दयडः शास्ति प्रजा: सवा दयढ एवामिरज्षति | 
दण्ड: सुप्ेषु जागति दण्ड धर्म विदुबंघर। ॥ ३२० ॥ 
मनु० अ० ७। छो० १८॥ 


तस्याहु।! संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनश ! 
पमीक्षयका रिख प्राज्ष धर्गकासाथकोविदधू | ३१ ।! 
मनु० अ० ७ | छो० २४॥ 


७. नमन मना तल लक नम + नमी 3+_ 


। 

। 

| 

। 

। श्रथ:- जो धर्म ही ते पदार्थों का संचय करना है बही सब पवित्रताओं में उत्तम 

ढ पॉविश्नता, श्रथोत्‌ जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र 
है, किन्तु जल मत्तिकादि से जो पवित्रता दोती हैं बह घ से के सहृश उत्तम नहीं 
है ॥ २६ ॥ विद्या लोग क्षमा से, दुष्टकमेकारी सत्सब्न ओर विद्यादि शुभगुणों | 
के दान से, गुप्त पाप करनेहारे विचार से त्याग कर, आर ब्रह्मचर्य तथा सत्यभा- । 
बणादि से वेदवित्‌ उत्तम विद्वान शुद्ध होते हैं. ॥ २७ ॥ किन्तु जल से ऊपर | 

के अज्ञ पवित्र होते हैं, आत्मा और मन नहीं, मन ते| सत्य मानने, सत्य बोलने । 

सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या योगाभ्यास ओर धमोचरण 

ही से पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से दी शुद्ध होती हे, जल मृत्तिकादि से नहीं २८॥ 

गृहस्थ लोग छोटों बड़ों बा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से कम १० अथोत्‌ 

ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेद्ष, सामवेदज्, हेतुक ( नेयायिक ), तकंकत्ती ( मीमांसा शास््रज्ञ ), 

नैरुक ( निरक़शाख्रज्ञ ), धमोध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक ओर वानप्रस्थ विद्वानों 

अथबा आतैन्यूनता करे तो तीन वेद्चित्‌ ( ऋग्वेदज्, यजुर्वेदज् ओर सामवेदज्ञ ) 

विद्वानों की सभा से कर्त्तव्याकत्तेव्य धर्म और अधम का जैसा निश्चय दो बैसा 

ही आचरण किया करें | २६ ॥ और जैसा विद्वान लोग दण्ड ही को धर्म 

जानते हैं बैसा सब लोग जानें, क्‍योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन अथोत्‌ नियम 

में रखनेवाला, दण्ड ही सब का सब ओर से रक्षक ओर दण्ड ही सोते 2 

में जागता दै, चोरादि दुष्ट भी दण्ड द्वी के भय से पापकरम नहीं कर सकते 

॥ ३० ॥ उस दणड को अच्छे प्रकार चलानेहारे उस राजा को कद्दते दे कि 
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संस्काराविधि। १७५ हे 





कै उतभवह-स-ननापलक कक उपपक इुम-आननणक लक कक का 
; जो सत्यवादी बिचार ही करके कार्य का कर्ता, बुद्धिमान, विद्वान, धर्म, काम और 
| अर्थ का यथावत्‌ जाननेह्वारा हो ॥ ३१॥ 


। सोअ्सहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतवाद्धिना । 
| न शवयो न्याथतो नेतुं सक्नन वपयेत्रु च ॥ ३२ ॥ 
शुभ्िना सत्यमन्धेन यथाशाख्रानुसारिशा | 
प्रसेतुं शक्यते दयड। सुसह्ायेन धीमता ॥ ३३ ॥ 
मल आ० ७ । छो० ३०, ३११ 


। 

। अदणज्यान दएडयन्‌ राजा दणउ'थॉँश्रेवाप्यदण्डयन । 
अगशो महदाभाति नर चैद गच्छादि ॥ ३४ ॥ | 
ममुं> अ० ८। इलो० १२८ ॥ 
| 


भर्थ;---ओ राजा उत्तम सहाय राहत मूढ़ लोभी, जिसने अद्यदयादि उत्तम 

कर्मों से विद्या ओर बुद्धि की उन्नाति नहीं की, विषयों में फंसा हुआ है उससे 

पद दृएड कभी न्यायपूवक नहीं चल सकता || ३२ || इसलिये जो पवित्र, 

सत्पुरुषों का संगी, राजनीति शास्त्र के अजुकूल चलनेद्वारा, धार्मिक पुरुषों के 

सद्दाय से युक्त, बुद्धिमाव राजा हो वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता 

; हे ॥ ३३ ॥ जो राजा अनपराधियों को दरुड देता और अपराधियों को दंड 

। नहीं देता है बह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता ओर भरे पश्चात्‌ 
नरक अथात्‌ महादुःख को पाता है ॥ ३४॥ 





मृगयाज्षा दिवाखमः परिवाद! ख्रियो मद! । 
तोय॑त्रिकं इथाटथा च कापजो दशको गण! ॥ ३५ | 
पेशुन्य साइस॑ द्रोह ईप्याज्ययायद्षणाम्‌ । 
वाग्देणडर्ज च पारुष्यं क्रोपजोपि गणोष्टकः | ३ ६ ॥ 
दयोरप्येतयोमूल यं सर्वे कबयो विदुः । 
त॑ गत्नेन जयेश्नोभं दज्जावेताबुमौ गणौँ । ३७॥ 
मनु० अ० ७ | श्खो० २७-४६ ४ 


ब््ः 


जी नस ....#आ.९७+#.न ८.3... 3++०**+- 











अर्थः--सगया अथोत्‌ शिकार खेलना, 


चोपडू 


५ 
$ 


| ज्ञाथ सदा अधिक निवास में माहित 


बज“ न्‍ 


बजाना 
दुगुण 
| बेठना, 


नि जी की 


&09 .......... कि रककनव 25, >थ 53/१0/2046 #06 0000 नमक का 8 ९३% 5 +30*#0नरलरँ _€++ 
डर + + | 
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हयात ओर प्रसन्नता के लिये भी 
श्रादि खेलना, दिन में सोना हँसी ठट्ठा मिभ्यावाद करना द््ियों के 
हित होना, मद्रपानादि नशाओं का करना, गाना, 
ताचना वा इनका देखना और ब्रथा इधर उधर धुमते फिरना य दश 
काम से होत हैं ॥ २४५ || ओर चुगली खाना, विना विचारें काम कर 


जिस किसी से व॒था बेर बांधना, दूसरे की म्तुति सुन वा बढ़ती देख के 


| हृदय में जला करना, दूसरों के गुणों भे दोष आर दोपों में गुण स्थापन करना, 


>५> र+-न-* 


। कामज 


6] न>-०>ौे--+_ीिगारी वन २ न्‍ ५0ह.. सलत-+«+%र०%-+२०-ेनकमः#१७+०%७#९# 


विन थी. कक ऑ2४मबंरलिसं लीक ल्‍२-«*«#**- 


बुर कामों में धन का जगाना, ऋूर वाया ओर विना बिचारे पक्षपात से किसी 


45 


पी 


को करडा दण्ड देना ये आठ दोष क्राधी पुरुष में उत्पन्न होते हैं । ये १८ 
( श्रठारह ) दुर्गुण हैं इनकों राजा अवश्य छोड़ देवे ॥ ३६ || आर जो इन 


47 


आर ऋरोधज १८ ( अठारह ) दोषों के मूल जिस लोभ को सब विद्वान 


लोग जानते हैं. उसको प्रयत्न स राजा जाते, क्योंकि लाभ ही से पूर्वोक्त (८ 


छत. 


( अठारह ) और अन्य दोष भी बहुत से होते हैं, इसलिये हू गृहस्थ लोगो ' 
चाह बहू राजा का ज्येप् पुत्र क्‍यों न दो परन्तु ऐसे दोष वाल मनुष्य को राजा 


छू 


कभी न करना, यदि भूल स हुआ हा तो उसको राज्य से च्युत करके किसी 
योग्य पुरुष को जो कि राजा क कुल का हो राज्याधिकारी करना, तभी प्रजा में 
आनन्द मन्नल सदा बढ़ता रहेगा ॥ २३४ | | 


सैनापत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्वमर च । 
सरलोकाधिपत्यं व वेदशाख्रविदहति ॥ श्८ ॥ 
मनु० अ० १२। श्लो० १०० || 
भौलान शाखविदः शुरान्‌ लब्धलक्चान्कुलोदगवान । । 
ससिवान सप्त चाष्टी वा प्रकुबवीत परीक्षितान्‌ ॥ ३६ ॥ 
मनु» अ० ७ | इलो० ५४४ | । 
अन्यानवि प्रहुर्चीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ | क्‍ 
सम्यगथसमाइतुनमात्यान सुपरीक्िदान्‌ || ४० |! । 


मनु० अ० ७ । श्लॉ० ६० ही ५ 
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पंस्कारविधि -॥ 
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झअथेः---जो बेदशास्त्रवित्‌ घमोत्मा जितेन्द्रिय न्‍्यायकारी और ध्मात्मा के 
बज से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दृश्डनीते और प्रधानपद का 
अधिकार देना अन्य छुद्राशर्यों को नहीं | १८ | और जो अपने राज्य में 
उत्पन्न, शास्त्रों के जाननेद्दारे, शूरवीर, जिनका विचार निः्फल्ष न होवे, कुलीन 
' धर्मात्मा, ख्राज्यभक्त हों उन सात बा आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा 
| करके मन्त्री करे और इन्हीं की सभा स्रें आठवां वा नवत्रां राजा हो ये सब 
मिल के कत्तेव्याकत्तेग्य कामों का बिचार किया करें || ३८ | इसी प्रकार 
, अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जितने पुरुषों से राजकार्य सिद्ध इ्ोसके 
उतने ही पत्रित्र धार्मिक विद्वान्‌ चतुर स्थिरवुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक 
नियत करे || ४० ॥ 


१७७ 











दूत चेव प्रकुवीत सवंशाख्रविशारदम्‌ । 
इजक्निताकारचेश्ज्ञं शुर्चि दर्ज कुल्लोदगतम्‌ | 9१ ॥ 
मनु० अ० ७। छो० ६३ !। 


। अलब्धमेच्छेदएटन लब्धं रक्तेदवेत्तया | 
रत्तित वधयेडद्धथा पृद्धं पात्रेषु निःक्धिपेद ॥ ४* !| 
प्रनु० आअ० ७ | श्लो० १०१ ॥ 


€ 


अथः---तथा जो सब शाख्र में निपुण, नेत्रादि के संकेत खरूप तथा चेष्टा 
| से दूसरे के हृदय की बात को जाननेद्दारा, शुद्ध, बड़ा स्मातिमान, देश काल जान- 
 नेहारा, सुन्दर जिसका स्वरूप, बड़ा वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो उस 
| और स्वराज्य और परराज्य के समाचार नद्वारे अन्य दूतों को भी नियत करे | 
॥ ४१ ॥ तथा राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दंड से, और प्राप्त | 
राज्य को रक्षा संभाल से, रक्षित राज्य ओर धन को व्यापार और ब्याज से 

बढ़ा आर सुपात्रों के द्वारा सद्विद्या ओर सम्धर्म के प्रचार आदि उत्तम 


: व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सब की उजन्नाति सदा 


किक करें || ४२ ॥ 
न कक कल बी " गि न्ध्छ 


डर 
आयंसमाज 





इताब्दी संस्करण 
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विधिः-सदा स्त्री पुरुष १० ( दश ) बजे शयन ओर सात्रि के पहिले प्रहर 

बा 9 बजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म अर्थ का विचार 
किया करें, और धर्म ओर अर्थ के अनुप्रान वा उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा 
भी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न डोड़ें, किन्तु सदा शरीर ओर आत्मा 

, की रक्षा के लिये युक्त 'आद्वार विहार ओषधसेवबन सुप्ध्य आदि से निरन्तर 
| डद्योग करके व्यावद्दारिक और पारमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर 
: की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपार्टृष्टि ओर 
सहाय से मद्दाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो! सके, इसके लिये निरन- 

. लिखित मन्त्र हैं।--- 


प्रातगग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रावर्पित्रावरुंणा प्रातरश्विनां | प्रातभंग 
पृषण अद्य॑श्स्पर्ति प्रातस्मोर्मपुस रुद्रें बेस # ॥ १! प्रातर्जिते भगय्ग्र 
| इंबेम बय॑ पुत्रमर्दितेयों बिता । शाध्रश्चियय मन्पमानस्तुरशिद्राजाचियं 


भग्ग भक्ीत्याह | ॥ २ ॥ भग प्रद्धेतर्णग सत्यशवों मगेमां घिगप्नुट॑गा 


2... -सामथ मूल _ग ० ४+ननम न न 


| & हे स्त्री पुरुषों! जैसे हम विद्वान उपदेशक लोग ( प्रात: ) प्रभात वैला 
| मे ( ऋग्निम ) स्वपश्रकाशस्वरूप ( भातः ) ( इन्द्रम ) परमश्वर्य के दाता और 
| तसमैश्छ्यैयुक्त ( धरातः ) ( स्रिज्ञाघरुणा ) प्राण उदान के समान प्रिय और सवंश - 
| क्लिमान ( प्रातः ) ( अश्विना ) सर्य चल्द्र को जिसने उत्पन्न किया दे उस पर- 
| झास्मा की ( हवामह़े ) स्तुति ऋरते 7 कोर ( प्रातः ) ( ऋगम ) म्जनीय सेव- 
| लीय पैश्वर्ययुक्त ( प्रषणम ) पट हर्सा ( उश्चशाालिम्‌ ) अपने उपासक, बेद गिर 
| ब्रक्काराट् के पालन ऋरनेदारे | ज्ञातः । ( घोमग ) अन्तर्यामी प्रेरक ( उत ) आर 
| ( रुद्रम ) पापियों को रुलानेहार ऋर (बरोशनाशक जशदीश्वर की ( ह॒वेम ) 
| स्तुति फार्थना करते हें बसे घाल'सरए तंम लीग भी किया करो ॥ ३१ ॥ 


। 
|! 
*;। 
। 
| 
। 
| 
! 
। 


| | ( दाल: ) पांच घड़ी र कि उड़े | जितम ) जयशील ६ भगम ) पेश्वय । 
' के दाता ( उप्रम्‌ ) नेजस्दी ( अदितेः ) अब्तरित्त के ( पृत्रम ) सथ की उत्पत्ति | 
| करनेहारे और ( यः ) जी कि धर्गादि लोओं का ( विधर्ता ) विशेष करके धा- | 
| रण करनेहारा ( शात्र: ) सब ओर से धरणाकर्ता ( य॑ं, चित्‌ ) जिस किसी का | 
| क्षो ( मनन्‍्यमानः ) जाननेहारा ' तरश्वित्‌ ) दुष्टों का भी दर्श्दाता आर (राजा) ! 
। का प्रकाशक है ( यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) क्षजनीय स्वरूप को ( चित्‌ ) भी (४. 
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इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे | ओर जो घृत गरम छान 
कर, सुगन्ध मिलाकर रक्‍खा द्वो उसको पात्र में के के जिस द्वार से प्रथम प्रवेश 
करे उसी द्वार से प्रवेश करके प्रष्ठ २०-२१ में लिखे प्रमाणे अग्ल्याधान समि- 
दाधान, जलप्रोक्षण, आचमन करके पृष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणे धृत की 
आधघारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ), और व्याहृति आहुति ४ ( चार ), नवमी 
स्विष्टकृत्‌ आज्याहुति एक अथोत्‌ दिशाओं की द्वारस्थ बेदियों में अग्न्याधान से 
ले के स्विष्टक्त्‌ आहुतिपयेन्त विधि करके पत्मात्‌ यूबंदिशाद्वारस्थ कुण्ड में- 


झों प्राच्या दिशः शालाया नमो मद्दिम्ने खाद्य । ओ देवेभ्यः खाहझे- 
भय: खाद्दा ॥ 

इन सन्त्रों से पूर्वद्वारस्थ बेदी में दो घृताहुति देवे । वेसे ही--- 

झों ददिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने खाद्य | ओ देवेभ्यः 
स्वाह्षेभ्यः स्वाहा !| 

इन दो मन्‍्त्रों से दक्षिणद्वारस्थ बेदी में एक २ मन्त्र करके दो आज्याहुति 
। आर ;---- 

ओ प्रतीच्या दिश। शालाया ने! महिम्ने स्वाहा ! ओऑ देवेभ्य। 

; स्वाह्मेभ्यः स्वाहा ॥ । 
इन दो मन्त्रों से दो आज्याहुति पश्चिम॑दिशाद्वारस्थ कुण्ड में देवे । 


े 


आओ उदीच्या दिशः शालाया नमो महिस्ने स्वाहा । ओर दवेभ्य+ 
ः ) स्वाहा ॥ 


इनसे उत्तरादिशाश्य वेदी में दो आज्यादुति देवे, पुनः मध्यशालास्थ बेदी क्ले 
समीप जाके स्व २ दिशा में बेठ के-- 


। रू 
५ | 
७०९४ ६७/०७/९१११ ७० «९ ६० ६४४ ७४६१९७ ७ ७ '|७ | ह न] >९४*९-+ ार ड़ 
, ४ 
| 
हे 


प्ेम्पः स्वाहा !! 
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इन से मध्य बेदी में दो आज्याहुति ।। 


झों ऊध्वोया दिशः शालाशा नमो महिस्ने स्वाह । ओं देवेम्यः 
खाद्य भय: स्वाहा || 





इनस भी दो आहुति मध्यवेदी में और--- 


आओ दिशो दिशः शालाया नमो महिस्ने स्वाह्य | आर देवेभ्यः खा- 
क्षेम्यः स्वाहा || 


इन से भी दो आज्याहुति मध्यस्थ बेदी में देके, पुनः पृ्वंद्शास्थ द्वार- 
ध्यवेदी में आग्नि को प्रज्वलित करके, बेदी से दक्षिण भाग में ब्रह्मासन तथा 
होता आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन बिछबा, उसी बेदी के ड्तर भाग में एक 
कलरा स्थापन कर, प्रष्ठ १५ में लिखे प्रमाणे स्थालीकाक बना के प्रथक्‌ लिज्कष्य- 
द्वार के समीप जा ठहर कर अश्यादि सहित गृह्थति मध्यशाला में प्रवेश करके 
श्रल्लादे को दक्षिणादि आसन पर बेठा स्वयं पृश्केमिमुख ब्रेठ के संस्कृत घी 
अथात्‌ जो गरम कर दान जिसमें कस्तूरी आदि खुगन्ध मिल्लाया हो, पात्र में 
क्षे के सबके सामने एक २ पात्र भर के रक्‍्ख्े और चमसा में क्षे के:-. 
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ओं वास्तोंप्पते श्रति जानीछ्ायस्मान्स्खावेशों अनमीबो भंवा न! । यस्‍्वे- 

महे प्रति तम्नों जुबस्त शन्नों मव डिपदे शं चरतुप्पदे खाह्य | १ ॥ 

| ब्ास्तोष्पते ध्रतरणो न एथि गयस्फानों गोभिरश्रेभिरिन्दों | अणरासस्ते 

| सख्ये स्यांम पितेव पुत्रान्‌ श्रातिं नो जुषस्त्र खाह् ॥ २ ॥ बास्लेष्पते 

शर्मर्या संसदा ते सक्तीमहिं रणवर्या गातुमत्यां । पाहि क्षेम उत योगे बरे 

नो यूय पांत स्वास्ताभेः सदा नः खाहा ॥ ३॥ ऋछ मं० ७ | घू० ५४ । 
मं० १-३ ॥ 


अप्रीवद्दा वस्तोप्पते विश्व| रूपाएयाविशन्‌ | सखा सुशेव॑ एथपि नः 


“ अम्व३ कट खाद्य ॥ ४ | ऋ० मंं० ७ | छू० ५५ | मं० १॥ 
७७ न््क् 
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इन चार मन्‍्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देके जो स्थालीपाक अशथांत्‌ 
भात बनाया हो उसको दूसरे कांसे के पात्र में लेके उस पर यथायोग्य धृत 
सेचन करके अपने २ सामने रक्खे और प्रथक्‌ २ थोड़ा २ लेकरः--- 


आो अग्निमिन्द्रे बृहस्पति विश्वॉथ देवानुपह्यये । सरखतीश्च वाजीस्च 
वास्तु में दूस बाजिनः खाद्य ॥ १ ॥ सपेदेवजन।न्त्सवान्हिमवन्त सुद- 
शंनय । वरसँश रुद्रानादित्यानीशानं जगदेंः सद्द । एतान्त्सवन्‌ प्रपच्चेई 
वास्तु मे दत्त वाजिनः ख्वाह्य ॥ २ ॥ पृवोब्मपराढं चोमो माध्यन्दिना 
सह । प्रदोषमधेरात्रं च व्यु्टां देवीं मद्ापधाम्‌ | एतान्‌ सवान प्रपच्चेहं वास्तु 
में दत्त वाजिनः खाहा ॥ ३े ॥ भों कत्तारक्ष विकत्तारं विश्वकर्माण्यमो ष- 
धीश्र वनस्पतीन । एतान्त्सवोन्‌ प्रप्चेंह वास्तु मे दक्ष वाजिनः खाद्दा 
॥ 9 ॥ घातारं च विधातारं निधीनां च पति सह । छ्तान्‌ सवोन्‌ प्रपपेह 
वास्तु मे दक्त वाजिनः खाद्य ॥ १ ॥ स्योन ४ शिवमिद वास्तु दत्त अह्म- 
प्रजापती | सवा देवताश्र खाहा ॥ 


स्थालीपाक अथोत्‌ घृतयुक्त भात की इन छः मन्‍्त्रों से छः भाहुति देकर, 
कांस्यपात्र में उदुस्बर, गूलर, पल्लाश के पत्ते, शाइल दृणविशेष, गोमय, दुद्दी, 
मधु, घृत, कुशा ओर यव को ले के उन सब बस्तुओं को मिलाकर---- 


झों भरी त्वा यशश्र पूर्व सन्‍धों गोपायेताम्‌ !! 

इस मन्त्र से पू्वद्वार ॥ 

यह्श्न॒ त्वा दक्तिणा च दबिणे सन्‍्धा गोपायताम्‌ ॥ 
इससे दक्षिण द्वार ॥ 


अच्आ त्वा ब्राह्मणश्र पश्मेमे सन्‍्धो गोपायेताम्‌ ॥ 


न्फ 
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पे 


श्ह्द आयंसमाज शताब्दी संस्करण हा 
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ऊऊे च सवा खज़ता चोत्तरे सन्‍्धी गोपायेताश ॥ 
इससे उत्तर द्वार के समीप उनको बखेरे और जल्न प्रोक्तण भी करे || । 
3] जैक नह | 
केता च मां छुकेता च पुरस्ताद मोपयेतामित्यग्नियें केता$डदिव्यः । 
, सुकेता तो ग्रपधे ताभ्यां नमोस्तु तो मा पुरस्ताद ग्रोपायेताम्‌ ॥ १ ॥ 
इससे पूव॑ दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके, दक्तिण द्वार के सामने | 
पृक्तिणाभिमुख होके--- । 
| 
| 


दक्षिणतों गोपायमान च मा रक्षमाखा च दक्षिणतो गोपायेतामित्यहवैं 
गापायमान ७ राजी रक्षमणा ते अपने ताभ्यां नमोज्स्तु ते मा दचिणतो 
| भोपायतास ॥ २ ॥ 


है 


इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके, पश्मिम द्वार के साभने पश्चिमामि- | 
सुख हो के--- । 
। 

। 

। 


दीदिविश्व मा जागूविश पश्चाद गोपागेतामित्यज्न॑ वै दीदिदिे! आशो 
जागूविस्तों प्रपचे ताभ्यां तशाउस्तु तो भरा पश्चाद गोपयेताओ ।! ३ ॥ 


। 
। 
। 


सं. आन पी ल्‍ः ध्क 


इस प्रकार पश्चिम दिशा में सबवरक्षक परमात्मा का उपस्थान कस्के , उत्तर 
। दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराप्षिमुख खड़े रह के- । 


। 


| अस्वप्न मानददाशणशुओओचरता गोपायेताप्राते चन्द्रमा व अस्वप्मो 
वायुरनवद्राखस्त। श्रप्े ताम्यां नमोस्तु तो मोत्तरतों भोपयेशागिति ॥ 
| धरमस्पृष्शाराज० भीष्रयामहोरात्रे द्वारफलके इन्द्रस्य ग्रह बसमतो वरूधिन- 
, स्तानई भ्रपे सह प्रजणा पशुभिस्सह यन्‍्मे क्रिडिदस््पुपह्ठटः संेगणों। 
। सखाय। साधुसंभतर्तां त्वा शाले अरिष्ठवीरा ग्रृहा नः सन्तु सर्वत। !! 


हम... लानत न. ३७०. कर 


(२३७२२. हनन... 


इस प्रकार उत्तर दिशा में सबोधिष्ठाता परमात्मा का उपस्यान करके, सुपात्र 


गन धार्मिक होता आदि पपत्नीक ब्राह्मण! तथा इष्ट मित्र और सम्बाप्धरियों है 


७-2... तल... 


श्र 


५ »े ».४५ 
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को उत्तम भोजन कराके यथायोग्य सत्कार करके दक्षिणा दे, पुरुषों को पुरुष 
ओर ख्ियों को सत्तरी प्रसभ्तापूर्वक विदा करें और बे जाते समय गृहपति और 
गृहपत्नी आदि को--- 


सर्वे भवन्तो5त्रानन्दिता; सदा भूयासु) ॥ 


इस प्रकार आशीवांद दे के अपने २ धर को जावें | इसी प्रकार आराम 
आदि की भी प्रतिष्ठा करें | इसमें इतना ही विशेष है कि जिस ओर का वायु 
बगीचे को जावे उसी ओर होम करे कि जिसका सुगन्ध घृक्ष आदि को सुगान्धित 
करे | यदि उसमें घर बना हो तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्ठा करे ॥ 





इति शालादिसंस्कारविधिः 


इस प्रकार गृह्दादि की रचना करके ग्रह्ाश्रम में जो २ अपने २ बणे के 
' अनुकूल कक्तेव्य कर्म हैं. उन उन को यथावत्‌ करें !! 





अथ बाह्य णस्वरूपलक्षणम्‌ 


| 
! 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा | 
दान प्रतिग्रहश्षेव ब्रह्मणानामकर्तयत्‌ | १ ॥ मनु० || । 
श्मों व्मस्तपः शं।च ज्ञाग्तिराजप्मेव च | । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिवय ब्रक्षर मेसमावजम्‌ ॥ २ | गीता: ॥ । 


अधथेः--१ ( एक )-निष्कपट द्वोके प्रीति से पुरुष पुरुषों का आर ख्त्री 
ख््रियों को पढ़ावें । २ ( दो )-पूर्ण विद्या पढ़ें | ३ ( तीन )-अप्िहोत्रादि यज्ञ 
| करें । ७ ( चौथा )-यज्ञ करावें | ५ ( पांच )-विद्या अथवा स॒ुबरण आदि का 


है 





। 
। 
। 
। 
) 
| 
। 
। 


, सुपात्रों को दान देबें | ६ ( छठा )-न्याय से धनोपाजन करनेवाले गृहस्थों से 
। दान लेबे भी । इनमें से ३ ( तीन ) कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना # धघमम 
। में | और तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका है । परन्तु--- 
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रू # घम नाम न्‍्यायाचरण । न्याय 





नाम पक्तपात छोड के पर्ना । पक्षपात छोड़ 
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प्रतिग्रह! प्रत्यवरः || मनु० ॥ 


जो दान लेना है वह नीच कर्म है । किन्तु पढ़ाके और यज्ञ करा के | 
बिका करनी उत्तम हैं ॥ १ ॥ ( शमः ) मन को अधर्म में न जाने दे किन्तु 
करने की इच्छा भी न उठने देवे ( दम; ) श्रोत्रादि इन्द्रियों को अधर्मा- 
चरणा से सदा दूर रकखे दूर रख के ध०४ ही के बीच में प्रव्ृत्त रक्‍्खे ( तपः ) 
ब्रह्यचय, विद्या, यागाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्‍्दा, स्तुति, 
चुधा, तपा, मानापमान आदि द्रम्दर का सहना ( शॉचम्‌ ) राग द्वेष, मोहादि 
से मन और आत्मा को तथा जलादि के शरीर को सदा पशित्र रखना ( ज्ञान्ति: ) 
क्षमा श्रथांत्‌ काई निन्दा, स्तुति आदि से सताबे तो भी उन पर कृपालु 
रहकर कोधादि का न करना ( आजेंबम ) निरभिमान रहना दम्भ स्वात्मश्लाघा 
अथोत अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्न सरल शुद्ध पवित्र भाव 
रखना ( ज्ञानम्‌ ) सब शास्त्रों को पढ़ के विचार कर उनके शब्दार्थसम्बन्धों को 
यथावत्‌ जानकर पढ़ाने का पूणे साम«्य करना ( विज्ञानम ) प्रथिवी से ले के 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्था को जान ओर क्रियाकुशलता तथा योगाभ्यास से साज्षात्‌ 
करके यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना कराना ( आस्तिक्यम्‌ ) परमेश्वर, बेद, धर्म, 
परलोक, परजन्म, पूवेजन्म कर्मफल और मुक्ति से विभ्ख कभी न द्वोना । ये 
नव कर्म ओर गुण धर्म में समझना | सब से उत्तम गुण कम ख्वभाव को 
धारण करना । ये गुण कम जिन व्यक्षियों में हों वे ब्राइण और बाद्वाणी होवें। 
विवाद भी इन्हीं बण के गुण कर्म खवभावों को मिला दी के करें | मनुष्यमात्र में 
से इन्हीं को ब्राह्मणबर्ण का प्राधिकार हावे || २ ॥ 
























। 

अथ ज्षाशत्रयस्वरूपलत्तणम । 

प्रचानां रत दानपिज्याध्पयनमेत्र च | 
विषयेष्वप्रस क्िश्व च्षत्रि वस्य समासतः ॥ १ ॥ मनु ॥ 
। 


भाम सवंदा भ्रद्विंसादि निर्वेरता सत्यभाषणशा।दि में स्थिर रहकर. हिंसा द्ेषादि ओर श्रिथ्या- ' 
भाषणादि से सदा प्रूथक रहना | सब अभुधष्यों का यही एक धर्म है। किन्तु जो २ कम के । 
क्षक्षछ वर्श-कर्सों भ पृथक २ श्ाते हैं हसी से चार वर्ण पृथक २ गिने जाते हैं ॥ है 
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शा देजो धातेदादय युद्ध चःप्यरलायनस्‌ | 
दानमीश्व रमावश्र चात्रकर्मख मावजम्‌ ॥ २ ॥ मीठा? ॥ 





अर्थ:-- दी ब्रह्मचय से ( अध्ययनम्‌ ) साज्ञापाक्ष बेदादि शास्त्रों को 
ययावत्‌ पदना ( इज्या ) आग्निहोत्रारि यज्ञों का करना ( दानम्‌ ) सुपात्रों को 
विद्या सुबणे आदि आर प्रजा को अभयदान देना ( प्रजानां, रक्तणम्‌ ) प्रजाओं 
का सब प्रकार से संबंदा यथावत्‌ पालन करना यह धर्म क्षत्रियों के धर्म के 
लक्षणों में, आर शरुाविद्या का पढ़ाना, न्‍्यायधर आर सना में जीविका करना 
ज्षत्रियों की जाविका हे ( विप्ये-वप्रसक्ति: ) विषयों में अनासक्त हो के सदा 
जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मंद्रपानादें नशा आदि दुव्यंसनों से प्रृथरू 
रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कमों में सदा प्रदत्त रहना ( शौयम्‌ ) शख्र 
स्षेप्राम मृत्यु ओर शम्रप्रहारादि स न डरना ( तेज: ) प्रगल्भ उत्तम प्रतापी 
होकर किसी के सामने दीन वा भीरु न होना ( धृतिः ) चाहे कितनी आपन्‌, 
विपत्‌ , क्लेश, दुःख प्राप्त हो तथापि पैग्व रखके कभी न घबराना ( दात्ष्यम ) 
संग्राम, वाग्युद्व, दृतत्व, विचार आदि सब में अतिचतुर बुद्धिमान हाना (युद्ध 
चाप्यपलायनम्‌ ) युद्ध में सदा उद्यत गदना युद से घबरा कर शत्रु के वश में 
कमी न होना ( दानम्‌ ) इसका अर्थ प्रथम श्लोक में आगया ( पार) क्‍ 

असे परमेश्वर सव के ऊपर दया करके, पितृवत वत्तमान, पक्तपाल छोकवरं, 
घमो5धम करनेवालों का यथायो य सुख दुःखरू्प फल देता और अपने के ै. 
ज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तयामी होकर सत्र के अच्छे बुरे कर्मों को 
यथावत्‌ देखता हे, बेसे प्रजा के साथ बर्व कर, गुप्त दृत आदि से अपने को 
सव प्रजा वा राजपुरुपों के अच्छे बुरे कर्मों से सदा ज्ञात रखना, रात दिन 
न्याय करने ओर प्रजा को यथावत रुख देने, श्रेष्ठों का मान आर दुष्टों को 
दण्ड करने में सदा प्रवृत्त रहना, आर सब प्रकार से अपने शरीर को रोग- 
रहित, बलिछ, रद, तेजस्वी, दी्था यु रख के आत्मा को न्याय धर्म भें चला कर 
कृतकृत्य करना आदि गुण कर्मों का योग जिस व्यक्ति में धो वह क्षत्रिय ओर 
ज्षत्रिया होवे । इनका भी इन्हीं गुण कर्मों के मेल से विवाह करना । जय 
ि प्र 
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जेसे आइरण पुरुषों और श्राह्मणी स्षियों को पढ़ावे वैसे ही राजा पुरुषों और । 


राणी ख्लियों की न्याय तथा उन्नति सदा किया करे । जो क्षत्रिय राजा न होंबे | 
- # ६ ० >> | 
भी राज में ही यथाधिकार स नौकरी क्रिया करें ॥ । 


ज शताब्दी संस्करण 


अथ बेश्यस्वरूपलक्तण म्‌ 


पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेत्र च | 
पणिक्पयं कुसीदं च वेश्यस्य क्ृषिमिव च ।। १ ॥ मनु० ॥ 


अरथेः-( अध्ययनप्र ) बेदादि शाक्नों का पढ़ना ( इज्या ) अग्निहात्रादि 
घज्ों का करना ( दानम्‌ ) अन्नादि का दान देना ये तीन धर्म के लक्षण और 
( पशुनां, रक्षणम्‌ ) गाय आदि पशुओं का पालन करना उनसे दुग्धादि का 
बेचना ( वशिक्पथम ) नाना देशों की भाषा. हिसाब, भूगभविया, भूमि, बीज 
भादि के गुण जानना ओर सव॒ पदार्थों के भावाभाव सममना ( कुसीदम्‌ ) 
व्याज का लेना # ( कृपिमेव च ) खतो की विद्या का जानन ।, अन्न आदि की 
रक्षा, खात ओर भूमि की परीक्षा, जोतना बोना आदि व्यवहार का जानना ये 
चार कर्म बेश्य की जीविका । ये गुण कर्म जिस व्य कि में हों वह बेध्य वेश्या | 


शा. 


ओर इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना चादिये ॥ १ ॥ 


€-3.-० न... मन 


अथ शूद्र॒स्वरूपलक्षणम 


एकमेव हि शूद्॒स्य प्रद्धः कर्म समादिशत । 
एतेपामेव वरणणानां शुश्रपामनस्ुयया ॥ १ ॥ मनु० ॥ 


अथे :---( प्रभुः ) परमेश्वर ने ( शृद्रस्य ) जो विद्याहीन, जिसको पढ़न | 
। से भी विद्या न आसके, शरीर से पुष्ट, सेत्रा में कुशल हो उस शद्र के लिये | 
( एतेषामेव बर्णानाम्‌ ) इन ब्राह्मण ज्ञत्रिय वैश्य तीज़ों वर्णों की ( अनसूयया ) | 


जले श् के | 

# सव। रुपये सकदे से अधिक, चार श्रान से न्यून ब्याज न लेवे न देये | जब दूना | 

घन झाजाय उससे आग को डी न केबे न देवे जितना न्यून ब्याज़ लेवेगा उतन। ही उसझा । 
घन बढ़ेगा ओर कभी धन का नाश ओर कुसन्तान उम्रके कुल में न होंगे ॥ है 
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ञ ) करने की आज्ञा दी है । ये मूर्खत्वादि गुण भौर सेवा आदि कमे 
जिस व्यक्ति में हो बह शुद्र ओर शूद्रा है । इन्हीं की परीक्षा से इनका विवाइ 
ओर इनको अधिकार भी ऐसा ही होना चाहिये | इन गुण कर्मों के योग ही 
से चारों वर होबें तो उस कुल देश और मनुष्य समुदाय की बड़ी उन्नति द्वोवे 
ओर जिनका जन्म जिस बे में हो उसी के सदश गुण कम स्वभाव हो तो 
अतिविशेष है || १ ॥ 


निन्‍्दा से रह्डित प्रीति से सेवा करना ( एकमेव कमे ) यही एक कम ( समा- ल्‍ 





अ्रब॒ सब ब्राह्मणादि वर्णेवाले मनुध्य लोग अपने २ कर्मों में निम्नलिखित 
रीति से बरत्तं ॥ | 

बेदोदितं स्वक कमे नियं कु्यादतान्द्रितः । 

तद्धि कृर्व-यथाराक्कि प्राप्नोते परमां गठिसू ॥ १ ॥ 

नेहताथांन्‌ प्रसंगन न विरुद्धन कमणा । 

न विद्यमानेष्वथेंषु नात्यार्माप यतस्ततः ॥ २ ॥ मनु० ॥ 


| 


अथ्थ:---त्राक्मणादि द्विज बेदोक्त अपने कर्म को आलस्य छोड़ के नित्य 
किया करें उसको अपने साम«्य के अनुसार करते हुए, मुक्ति पयेन्त पदार्थों 
को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ ग्रहस्थ कभी किसी दुष्ट्र के प्रसंग से द्रव्यसंचय न करे 
न विरुद्ध कम से, न विद्यमान पदार्थ द्वोते हुए उन को गुप्त रख के दूसरे से 
छल करके ओर चाद्दे कितना दी दुःख पढ़े तथापि अधमे से द्रव्यसवःचय कभी 


न करे ।। २॥ 
। 





इन्द्रियार्णपु र. पु न प्रसेज्यत कामतः | 

अतिप्रसक्लि चतषां मनसा सान्नयत्तयत्‌ ॥ रे ॥ 

सवोन्‌ परित्यजेद्य!न्‌ स्द/ध्याप्रस्य |वराधिनः । 

यथा तथाथ्ध्यापयंस्तु साक्षस्य कृतकृत्यता ॥ ४ ॥ मनु० ॥ 


अ्र्थ:---इनिद्रियों के ब्िययों में काम से कभी न फँसे, ओर विषयों की 
8 अत्यन्त भ्रसकि अथांत्‌ प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ ३ है. 
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। हि 
जो स्यध्याय ओर धर्मविरोथी व्यवहार वा पदार्थ हैं बन सबको छोब देंगे, जिस 
किसी श्रकार से जिद्या को पढ़ाते रहना द्वी गृहस्थ फो ऋृशकृस्य होना दे ॥ ४॥ 


स्संधड 
्ँ 














बुद्धेवाद्धकराएयाशु घन्‍्यानि च हितानि घर । 

बित्प श खाएयबेक्षेत निममांरचव वेदेकान्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा यया दि पुरुषः शास्त्र सम भेगच्छाते । 

तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्व राचते ॥ $ ॥ 

ने संव्रसेज्व पथितेन चाण्डालेने पक्के: | 

न मूर्खन|वलिसैश्व नान्‍्त्ये नौ न्‍त्यावउस/यीमिः ॥ ७ ॥ 
नात्मानमवसन्धत पूवरा भेरसबभ्ृद्धिमि) । 

आमृत्यो! श्रिपमन्विच्छेनेनां मन्‍्यत दुरूमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्य आयात प्रेये कृयान्न अयात्सत्यमश्रियम्‌ | 

प्रिदं च नानृतं जथादेष घभ! सनातन: ॥ € ॥ मनु० ॥ 


अथे:---दे ख्री पुरुषों ! तुम जो, धरम, घन और बुदथादि को अत्यन्त 
शीघ्र बढ़ानेक्षारे द्वितकारी शासत्र द उनको और वेद के भागों की विद्याओं को 
नित्य देखः करो ॥ ५ ॥ मनुष्य जैसे २ शास्त्र को विचार कर उसके यथार्थ भाव 
को प्राप्त दोता दे बसे २ अधिक २ जानता जाता ह& और इसकी प्रीति विज्ञान 
दी में होती जाती हे ॥ ६ ॥ सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य है कि जो पतित 
दुष्ट कम करनेहारे हों न उनके, न चांडाल, न कंजर, न मूख्े, न भिध्याभिमानी 
ओर न नीच निश्चयवाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें || ७ || गृहस्थ 
लोग कभी प्रथम पुष्कल्ल धनी द्वो के पश्चात्‌ दरिद्र दो जायं उससे अपने आत्मा 
का अपमान न करें कि हाय हम निर्धनी द्ोगये इत्यादि बिल्लाप भी न करें किन्तु 
मृत्युपयन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें और लक्ष्मी को दुलंभ न 
| समझें ॥ ८ ॥ मनुष्य सदेब सत्य बोलें ओर दूसरे को कल्याणशकारक उपदेश 
। करें । काणे को काणा ओर भूखे को मूखे आदि आप्रिय बचन उनके सम्मुख 
कभी न॑ बोलें ओर जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न दोता हों उसको भी न 


० बोलें यद सनातन पमे है | 6 ॥ 


5... <न्‍<-न+थ 
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झामवादयेढद्धांरच दद्ाच्चशा मन स्वकमू । 
कृताञ्जलिरुपामीत गचुछत; पृष्ठताउन्वियात्‌ ॥ १० ॥ 
श्रतिम्मू युदित सम्यडः निद्ध स्वेषु कमेसु । । 
धर्ममूल निपत्रेत सदाचरमतन्द्रतः ॥ ११ ॥ 
आवाराल्लभते हा युराचा रादीप्सिताः प्रजा! । 
आचारादनमत्य्यमावर रो हन्त्यलचखम्‌ ॥ १२ ॥ 
दूराचागे द्वि पुरुषों लोके मबति निर्दितः । 

दुःखभागी च सतत व्याधितो<ल्पायुरेव च्‌ ॥ १३ ॥ 
सबंलत्तणद्वीनो५पे यः सदाचारबाननरः । 

श्रद्घानो -नसयश्॒ शर्त वष्रोणि जीवति ॥ १४ ॥ मनु० ॥ 


अपै:---सदा विद्यावृद्धों और बयोवृद्धों को नमस्ते अथोत्‌ उनका मान 
किया करें | जब वे अपने समीप आयें तब उठकर मानपूर्वक ले अपने आसन 
पर बैठाबे और हाथ जोड़ के आप समीप बैठे, पूछे (हु)बे उत्तर देवें ओर जब 
जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे २ जाकर नमस्ते कर बिदा किया करे और वृद्ध 
लोग दरवार निकम्मे जहां तहां न जाया करें ॥ १० ॥ गृहस्थ सदा झालस्य 
को छोड़कर वेद और मनुस्झ्धति में वेदानुकूल कहे हुए अपने कर्मो में निबद्ध 
| और धर्म का मूल सदाचार अथोत्‌ जो सत्य ओर सत्पुरुष आप्त धर्मोत्माओं का 
। आचरण है उसका सेवन सदा किया करें ॥ ११॥ धमोचरणं ही से दीर्घायु 
। 
। 
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उत्तम प्रजा और अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त द्वोता दे भोर धमोचार बुरे 
, अधमैयुक्त लक्षणों का नाश करदेता दे ॥ १२॥ ओर जो दुष्टराचारी पुरुष 
! होता है बह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी ओर व्याधि से अल्पायु खदा होजाता |. 
है ॥ १३ ॥ जो सब अच्छे लक्षणों से दीन भी होकर सदाचारयुक्त सल् में 
: श्रद्धा और निन्‍दा आदि दोष रहित होता है बढ सुख से सौ बषे परयेन्‍्त जीता 
हे ॥ १४७ ॥। 


,. यद्यव्पस्वर्श कमे तसथस्नेन उजेबरतू । 
रू यद्यदात्मवर्श तु स्पात्तत्तत्सेवत यत्नव। & १५ ॥ ५ 


२५६ आर्थसमाज शताब्दी संस्करण री 
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से परवश दुःख सर्वभात्मवर्श सुखम्‌ । 

एतंद्वबात्थधमासन लक्षणं सुखदुःखयोः | १६ ॥ 
अधार्पषिको नरो ये। हि यस्य चाप्यनत घनम्‌ । 

हिंसारतश्च यो नित्य नेहास्वों सुखभेधते ॥ १७ | मनु० ॥ 
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। 

। 
। अर्थ :---गनुष्य जो २ पराधीन कर्म हो उस २ को अयत्न से सदा छोड़े 

! ओर जो २ स्वाधीन कम हो उस २ का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १ ५॥ 

| क्‍योंकि जितना परवश होना है वह सब दुःख ओर जितना स्वाधीन रहना है 

| वह सब सुख कहाता हे यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानो ॥ १६॥ । 

जो अधार्मिक मनुष्य हैँ ओर जिस का अधर्म से संचित किया हुआ धन है | 

| ओर जो सदा हिंसा में अ्रर्थात्‌ वेर में प्रवृत्त रहता है वहू इस लोक और पर- | 

। 

। 

। 

| 

| 

|| 

| 

| 


५००3७“... ..ह 


, लोक अर्थीत्‌ परजन्म में सुख का करनी नहीं प्राप्त दो सकता ॥ १७॥ 


|, नाधमंश्रितों लोके सब फलति गं।रित्र 
शनरावत्तेभानग्तु कत्तेमूला।ने कृन्तति |। १८ ॥ 

यदे नात्मनि धृ+षु न चेल्युन्रेप नप्तपु । 

न स्वेवन्तु कृता>घमे; कत्तुमतति निष्फलः ॥ १६ ॥ 
सत्यध+।येवृत्तेप शोचे चवारमेत्सद! । 

श्षिष्यांश्र शिष्यद्धमेण वाग्वाहुद्रसंयतः | २० ॥ मनु» ॥ 
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अथे;--मनुध्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा 
| का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता बसे ही किये हुए अधर्म का फल भी शीज्र 
। नहीं होता किन्तु धीरे २ अधमंकर्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों 
| को काट देता हू पश्चात्‌ श्रधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है ॥ १८ ॥ यदि अथम 
का फल कत्तो की विद्यमानता में न दो तो एुत्रों और पुत्रों के समय में न ह्दो 
तो नाणियों के समय में अवश्य प्राप्त होता है किन्तु यह कभी नहीं हो सकता 
कि कत्तो का किया हुआ कर्म निप्फल होवे !! १६ ॥ इसलिये मनु यों का योग्य 
हे कि सत्य धर्म और आये अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीवर बाहर (( 
फ 


मन न 0 रत. 
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| की पवित्रता में सदा रमण करें । अपनी वाणी बाहू उदर को नियम ओर सत्य- 


) 


धर्म के साथ वत्तेमान रख के शिक्ष्यों को सदा शिक्षा किया करें ॥ २० ॥ 


परित्यजेद्थंकामो यो स्यातां धमेवर्जितों । 

धर्म चाप्यसुखोदक लोकबिक्रुष्टमेत्र च ॥ २१ || 

धम शनस्सेचिनुयाहल्म्ीकमिव पृत्तिकाः । 
परलोकसहायाय सर्वभृतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तमरुत्तमरनित्यं सम्बन्धानाचरेस्सह । 

निनीषुः कुलमुस्कपमधमानधर्माँस्‍्यजेत ॥ २३ ॥ 

बन्‍न्यर्था नियत: सर्वे वाढपला वाग्विनिःसता; । 

तान्तु यः स्तेनयेद्रां स संवस्तेयकृलरः ॥ २४ !। 
स्वाध्यायन जपेहमिस्त्रेविद्यनेज्य या सुतः । 

महायज्ञग्व यक्वैरव ब्राक्षो्य क्रियते तनु! ! २५ ॥ मजु० ॥ 





अधे;ः--जो धर्म से वर्जित धनादि पदार्थ ओर काम हों उनको सवबथा 
शीत्र थोड़ देवे ओर जो धर्माभास अर्थात्‌ उत्तरकाल में दुःखदायक फर्म हैं 
ओर जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करनेवाले कर्म हैं उनसे भी दूर रहे 
: ॥ २१ ॥ जैसे दामिक धथारे २ बड़े भारी घर को बना लेती हैं बसे मनुष्य पर- 
जन्म के सहाय के लिये सब श्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे 
धीरे किया करे !! २२ ॥ जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे वह 
नीच नीच पुरूषों का सम्बन्ध छोड़कर नित्य अच्छे अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध 
बढ़ाता जाजे ।। २३ ॥ जिस वाणी में सब व्यवहार, निश्चित वाणी ही जिन 
का भूल ओर जिस वाणी ही ले सब व्यवद्दार सिद्ध हांते हैं. जो मनुष्य उस 
बाण! को चोरता अर्थात्‌ मिश्याभाषण करता हूँ वह जानों सत्ष चारी आदि पाप 
ही को करता है इसलिये म्रिय्याभाषण को छोड़ के सदा सत्यभाषण ही किया 
करे ।। २४७ ॥ मरुँप्यों को चाहिये कि धर्म स बद्ादि शासरों का पठन पाठन, 
गायत्री प्रशवादि का अथे विचार, ध्यान, आग्निद्रोत्रादि होम, कर्मोपासना क्षान 
विद्या, पॉणशाम्यादि इध्धि, प"चमद्दायज्ञ, आग्निष्टीम आदि, न्याय से राज्यपालन 
&>«-मनहि जिला धतत।।--+- का 
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आपमम्ताज ठाताब्दी संस्करण 
सत्योपदेश ओर यागाभ्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को ( ब्राह्ी ) अथांत्‌ 
ब्रह्मसम्जन्धी करे ॥ २५ ॥ ह 






अ्रथ सभा ०--- जो २ विशोष बड़े २ काम हों जसा कि राज्य, जे सब 
:> क .... किये ०." न्‍ 
सभा से निम्चय करके किये जावें । 


इसमें प्रमाश-तं समा च सर्मेतिइव सर्ना च॥ १॥ अथवे ० का? १५। 
छू० ६ | मं० २॥ सम्य सभां में पादि ये च॑ सम्या। संभासद! ॥ २॥ 
अथवे० कां० १६ | सरू» ५५ । में? ५ ॥ त्रीश्थिं राजाता जिदयें पुरूणि 
परि विश्वानि भूषय! सदांसि ॥ ३ ॥ ऋ० मं० ३ | ब० रे८। मं० ६ ॥ 


अर्थ :--( तम्‌ ) जो कि संसार में धर्म के साथ राज्यपालनादि किया 
जाता है उस व्यवद्दार को सभा आर संग्राम तथा सना सत्र प्रकार संबित करे 
॥ १ ॥ है सभ्य सभा के याग्य सभाषत राजन ! तू ( में ) मरो ( सभाम्‌ ) 
सभा की ( पाहि ) रक्षा ओर उन्नति किया कर (ये, च) ओर जो (सभ्याः) 
सभा के योग्य धार्मिक आप्र ( सभासदः ) सभासखद विद्वान लाग हैं वे भी 
सभा की योजना रक्षा आर उससे सत्र की उम्नति क्रिया करें ॥ २ ॥ जो 
( राजाना ) राजा आर प्रजा के भद्र पुरुषों के दानों समुदाय हैं वे ( विद्थ ) 
उत्तम ज्ञान ओर लाभदायक इस जगत्‌ अथवा संपामादे कार्यों में ( त्रीणि ) 
राजसभा, धर्मसभा और विद्यासभा भवांत्‌ विथादि व्यवह्यारों की वृद्धि के लिये 
ये तीन प्रकार की ( सदांसि ) सभा नियत कर इन्हीं से संसार की सब प्रकार 
की उन्नाति करें ॥| ३ ॥ 
। 


अनाम्नातेषु धर्मेषु कं स्थादिति चढ्वेत्‌ । 

य॑ शिष्टा ब्राह्मण ब्रयुस्स धर्म: स्पादशह्लितः ॥ है ॥ 
धर्मेशाधि गतो यघ्तु वेद: सपरिब्रृंहणः । 

ते शिश ब्राह्म॒णा ड्याः श्रुतिप्रत्यक्षहतत्र! ॥ २॥ मनु० ॥ 


ज आन &>3त 


अर्थ :-दे गृश्रथ लोगों ! जो धर्मयुक्त व्यवद्दार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष |५ 









वि य यर कटे हों यदि उसमें शंका द्वोषे वो तुम जिसको शिष्ट आाप्त वद्धान्‌ कहें उसी 
को शंकारादित करोज्य धर्म मानो || १ | शिष्ट सब अनुष्यमात्र नहीं द्वोते किन्तु 
जिन्हों ने पूर्ण अ्रह्मचणे ओर धर्म से साक्रोपाक वेद पढ़े हों जो श्रुति प्रमाण 
ओर प्रसज्षादि प्रमाणों ही से विधि था निषेध करने में समर्थ धार्मिक परोपकारी 
हों बे दी शिष्ट पुरुष होते दें | २ ॥ 


द्शावरा वा परिषद धर्मे परिकल्पगेत्‌ । 
ऋचरा वापि इत्तस्था ते धरम न विचालयत्‌ ॥ रे ॥ 

त्रेवियों हेतुऋस्वर्की नरुको धर्मपाठफ! । 

ग्रबशाश्रपिशः पूर्व परिषतस्याहशावरा ॥ ४ ॥ 

आऋण्वेदविध्जु वि स/मवेदविदेव च । 

अवबरा परिषश्डेया धर्मेसशय नेलेये ॥ ५ ॥ 


एको: पि वेदाविद्धम य॑ व्यबस्पेद द्विजोत्तमः 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाम्ु दताध्यूतः || ६ ॥ मनु? ॥ 





। 
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अर्थ ः-बसे शिष्ट न्‍्यून से न्‍्यून १० (दश ) पुरुषों की सभा होवे अथवा 
बड़े विद्वान तीनों की भी सभा दो सकती द्वे जो सभा से धर्म कमे निश्चित हों 
उनका मी आचरण सत्र लोग करें ।| ३ ॥ उन दशों में इस प्रकार के विद्वान 
होबें-३ ( तीन ) वेदों के विल्लन्‌, चाया हेतुक अथोत्‌ कारण अकारण का 
छाता, पांचवां तर्की स्यायशाश्रषित्‌ , छठा निरुक्त का जाननहारा, सातवां धर्म- 
शाख्रावित्‌ , आठवां अह्मचारी, नववां गृहस्थ ओर दशवां बानप्रस्थ इन महत्माओं 
की सभा होवे । ४ ॥ तथा ऋूग्वेदबित्‌ बजुर्वेदबित्‌ ओर सामबदवबित्‌ इन तीनों 
विद्वानों की भी सभा वर्मसंशय अर्थात्‌ सत्र व्यवहारों के निर्णय के लिये हनी 
चाहिये ओर जितने सभा में अधिक पुरुष द्वों उतनी ही उत्तमता है। ५ ॥ 
दविजों में उत्तम अथोत्‌ चतुओोंश्रमी संन्‍्यासी अर्ेला भी जिस धरम व्यवद्दार के 
६५ का निश्चय करे वही परमधर्म समझना किन्तु अज्ञानियों के सहस्रों लाखों 
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ओर क्रोड़ों पुदपों का कहा हुआ धपरमंस्यवद्वर भी न मानना चाहीये, ढिन्‍्तु 


है सब 
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धमात्मा विद्वानों आर विशेष परमविद्वान संन्‍्यासी का वेदादि प्रमाणों से कहा 





हुआ धम सब को मानने योग्य है .; ६ ॥ 


("११ ४९१ ४.१ ४१ *१ ४१ १-४१ ४९ /१/ ७४७ 


यदि सभा में मतभेद हो तो बहुपत्षानुसार मानना और समपत्ष में उत्त्मों 


की बात खीकार करनी आर दोनों पक्षवाले बरावर उत्तम हों तो वहां संन्‍्या- 
सियों की सम्मातेि लगी, जिधर पतक्तपातरद्दित सबेहितेषी संन्यासियों की सम्माति 


होबे वद्दी उत्तम सममझनी चाहिये | 


तक न्‍अन्‍ता«त -. +०८ थक .# तनमन + -+ अतीकक 


। वाद्य इन्द्रियों को अपम से हट के धर्म ही में चतारा, ( थी; ) बेद 


वि हीता ४ 


चतुमिरणि चबतार्नित्यमाश्रमिमिद्विजें: ! 

देशलक्ष णको धर्मस्सेवितव्यः प्रयत्नतः | ७ ॥ 

धृतिः जगा दमोउस्तेयं शोचामिन्द्रियनिग्रह! | 

धर्विद्या सत्मम्करोघो दशऋ घमलबखभ्‌ ॥ ८ | म्नु० ॥ 


अथे;--अक्षचारी यृहस्थ वानप्रस्थ सं्यासी आदि सब मनुष्यों को योग्य 
मिम्नलिखित धम्म का सेवन ओर उससे विरुद्ध अधर्म का त्याग प्रयत्न 


कैया करें | ७ ।। धमे, न्याय नाम पक्तषपात छोड़ कर सल्य ही का आंच- 
रख ओर असत्य का सबंदा परित्याग रखना इस धर्म के ग्यारद ऋक्तण हैं, 
( आईसा ) किसी से बेरबुद्धि फरके उसके अनिष्ट करने में कभी न बर्चना 
; ( चूति: ) सुख दुःख द्वानि लाभ में भी व्याइुल ड्ोकर धर्म को न छोड़ 
| किन्तु थेय से धल ही में स्थिर रहना, / क्षमा ) निन्‍्दा सलुति भानापसान का 
सहन करके धर्म ही करता, ( दम: ) मत को अधघमे से सदा हटाकर धर्म ही 
। ञ्प श्रवृत्त रखतदा ६ भ्रष्तय थ्‌ ) सन कसम. बचने से कान्यायथ आर अधपम से 
पराये द्रल्य का स्लीकार न करता ( शोचम ) रगद्वेपादि त्याग से आत्मा और | 
मन को पवित्र ओर जलादि से शरीर को शुद्ध रखना. (इन्द्रियनिपह ) भोजादि 


ह॥ 4 


| विद्या अज्गच संत्सक्ष करने ओर कुसंस दुव्यंसन सद्रपानादि त्याग से बुद्धि को 
सदा चढ़ाते रहना ( त्रिद्या ) जिससे भूमि से ले के परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ | 
उस बद्या को प्रात होना, ( पत्यमू ) रून्य सानता सत्य वोक़ना 
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| दृदभ) । मगर प्र श्लों जनफ गोमिरश्वेधंग प्र द्मिनवर्न्द। स्थाम #॥ ३ ॥ 
उतेदानी मर्गवन्त! श्थाधोद  फिल्व उत अध्ये अद्वांघ | उतोदिता पषब- 
नत्डयेस्श ब्॒य देवानों सुयतों स्यांम ! ॥ ४ ॥ सम एव मंधों अस्तु देवास्वेन 
वर्य मगंवन्तः स्पास | ह॑ं त्वां मग से इज्जोहबीति स नों भग पुरण्ता | 
भवेह 7॥ ५ ॥ ऋ० मं० ७। छू० ४९ । मं० १-५ ॥ 


५ 





बाधा नमी 








आाांआअााअअअअअ इन वन न वननीीरि नीली नस न... 





( भक्तीसि ) इस प्रकार सेवन करता हैं और इसी प्रकार भगवान्‌ परमेश्वर खब । 
को ( आह ) उपदेश करता है कि तुम, जो में सूर्यादि जगत्‌ का बनाने और । 
धारण करनेहारा हूं उस मेरी उपासना किया झौर मेरी आज्ला में जला करो इस- : 
से ( बयम्‌ ) दमलोग उसकी ( हुवेस ) स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ । 


! 


# है ( भग ) भजनीयस्वरूप ( प्रणेत: ) सब के उत्पादक सत्यायार ह# | 
प्रेरक ( शत ) फेथर्यप्रद ( सत्यराध: ) सत्य धन को देनेहारे ( भ्रग ) सत्या- । 
चरण करनेहारों को पेश्वय दाता श्राप परमेश्वर ( नः ) हम को ( इमाम्‌ ) इस 
( घियम्‌ ) भज्ञा को ( ददत्‌ ) दीजिये और उसके दान से हमारी ( उदय 3) रक्षा | 
कीजिये हे ( भ्ग ) आप ( गोशि: ) गाय अ्रादि और ( अश्वेः ) घोड़े आदि । 
उत्तम पशुओ्नों के योग से राज्यश्री को ( न: ) हमारे लिये ( प्रजनय ) प्रकट की- 
जिये, हे (भग ) आपकी कृपा से हम लोग ( नुभि: ) उत्तम मनुष्यों से (नृवन्त:ः) | 
बहुत बीर मनुष्यवाले ( प्र, स्थाम ) अच्छे प्रकार होथें ॥ ३ ॥ । 


| हे भगवन्‌ ] आप का कृपा ( उत ) और अपने पुरुषार्थ से हम लोग । 
इृदानीम्‌ ) इस समय ( अपित्वे ) प्रकर्षता उत्तमता की प्राध्ति में ( उत ) और | 
( अह्वाम्‌ ) इन दिनों के ( मध्ये ). मध्य में ( क्षमवन्त: ) एंश्वर्ययुक्तक और शक्ि- 
मान ( स्थाम ) होयें ( उत ) और हे ( मधवन ) परमपजिल श्रसंख्य घन देने- ढ 
| हवारे ( सूर्थस्थ ) सूर्यलोक क ( उद्िता ) उदय में ( देवानाम्‌ ) पूर्ण विद्वान 

धामिक आप लोगों की ( खुमतों ) अच्छी उत्तम प्रद्धा (उत ) और सुमति में । 
( वयम्‌ ) हम लोग ( स्थाम ) सदा प्रवृत्त रहें ॥ ४ ॥ । 

| 


; हे ( भग) सकलश्वयंसम्पन्न जगदीश्वर ! जिससे ( तम्‌ ) उस (त्वा)' 
आप को ( सर्व: ) सब सज्जन ( इज्जोहबीति ) निश्चय करके प्रशंसा करते हैं 
( सः ) सो आप हे ( भग ) पेश्वर्यप्रद ! ( इृह ) इस संसार और (नः ) हमारे 

में ( पुरणता ) अ्रग्नगामी 3 गे अर किक ( भषपव) घाव आरपु भएसमसत आ२ सत्य कर्म में वढ़ा्षद्ारे ( भव ण 
| इजिये और जिससे ( भगएव ) सम्पूर्ण पेश्य यंयुक्क ओर रूमस्त पऐेश्वर्य के दाता 



















| जा के योगाभ्यास फी रीति से परमेश्वर की उपासना कर, ब्वूर्योदय पयेन्‍्त 
अधबव। घड्ी आधघड़ी दिन चढ़े तक घर में आके सन्ध्योपासनादि नित्य के 


आर्थलमाज शताब्दी संस्करण 
इस प्रकार परमेश्वर की प्राथेना उपासना करनी। तत्पश्ात्‌ शौच, दनन्‍्तभावन, 
झुखप्रक्ञालन करके स्नान करें | पत्मात्‌ एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जज्जेल 
नीचे लिखे भ्रमाणे यथाबिधि उचित समय में किया करें । इन नित्य करने के 


योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्‍्त्रों का अर्थ और प्रमाण पद्नमहायश्ञविधि में देख 
क्ेबें | प्रथम शरीरशुद्धि अथीत्‌ स्नान पयेन्‍्त के छझरके सन्ध्योपाक्तन का 
आरम्भ करें । आरम्भ में दक्षिण हस्त में जल्ल छेकेः--- 

। 


झों अमृतापस्तरणमसे स्वाहा ॥ ६ ॥ भ अमसृतापिधानमण्ति स्वा- 
हू ॥ २ ॥ आ सत्य यशः श्रीमेयि श्री: श्रय्तां स्वाहा ॥ रे ॥ भारव- 
ज्ञायन गू० धू० अ० १ । कं० २४ | ध्वू० १२। ९१। २२ ॥ 





इन तीन मन्‍्त्रों में से एक २ से एक २ आचमन कर, दोनों धाथ धो, 
कान, आंख, नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पशी करके, शुद्ध देश, पवित्रासन । 
पर, जिधर बी ओर का बायु दो उधर को मुख करके, नाभि के नीचे से मूले- | 

निद्रिय को ऊपर संकोच करके, हृदय के वायु को एल से बाहर निकाल के, यथा- 

शक्ति रोके, पत्मात्‌ धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ासा रोके, यह एक प्राणायाम 
हुआ । इसी प्रकार कम से कम तीन भ्राखायाम करे | नासिका को हाथ से न । 
पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तुति प्ार्थनीपासना हृदय में करके-- । 
| 


|... औऑ शो देवीरभिष्टण आप अवन्तु पीतयें | शेयोरमि सबन्तु नः | 
| यज्भु० अ०? ३६ | मं० १२॥ 


इस मन्त्र को एक बार पड़ के तीन आचमन करें । पश्चात पात्र में से 
के होते ले आप ही हमारे ( भगवान ) पूजनीय देव ( अस्नु ) हणिये (लेक) 

१ # छ-. न सक लश्यरयशंकश्न 
उस्पी हेतु से ( दवा, बयम्‌ ) दम विद्वान लोग ( भ्षगवन्त: ) सकलेश्वयसंक्श 


र 3 सब संसार ऊ उपकार में तन मन धन से प्रकृक्ष ( स्थाम ) >>. चओ ॥४५॥ 
कर 2 





न्ज्जि अ्नामिका अंगुलियों से जल स्पशे करके प्रथम दक्षिण ओर पश्चात्‌ बाम 
पाश्वे निम्नलिखित मन्‍्त्रों से स्पर्श करे-- 


की 


'२#शीजलीयाईलिए हा ्छ ज्क्ा -. बन कक # ->”'१# २ अततकर ७. हनन * ब्डड् ; 
जे लें, जेट 
कक () 


ओ वाक वाक ॥ इस मन्त्र से मुख का दक्षिण ओर वामपाख्े ॥ 
ओ प्राणः प्राण! ॥ इससे दक्षिण ओर वाम नापिका के छिद्र ॥ 
झो चत्चुश्रद्चु! || इससे दक्षिण ओर वाम नेत्र ॥ 

ओं श्रोत्रं श्रेज्म्‌ ॥ इससे दक्षिण और बाम श्रोत्र ॥ 

मो नाभि; ।| इससे नाभि ॥ 

भो हृदयध्‌ ॥ इससे हृदय ॥ 

शो कणठ। ॥| इससे कए्ठ ॥ 

झों शिर! || इससे मस्तक ॥ 

झों बाहुभ्पां गशोभलश्ू ॥ इससे दोनों भुजाओं के मुल श्कन्ध और---- 
ओं करतल्ञकरपृष्ठे ॥ 

इससे दोनों द्वाथों के ऊपर तले स्पशे करके मार्जन करे || 

भों भूः पुनातु शिरासे ॥ इस मन्त्र से शिर पर ॥ 

ओ भ्रत्रः पुनातु नेत्रयो! ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर ॥ 

ओं खः पुनातु कृएठे ।। इस मन्त्र से कण्ठ पर ॥ 

ओं मह। पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ॥ 


तन #८+..त## ५७ 


ओ जनः पुनातु नाभ्याम ॥ इससे नाभे पर ॥ 
ओ तप पुनातु पादयो। ॥ इससे दोनों पर्गों पर ॥ 
ओर सत्य पुनातु पुनः शिरक्ति || इससे पुनः मस्तक पर ॥ 


आ खे अह्म पूनातु सवत्र ॥ ३. 
| 






हु र्दर आर्द्ाप्राज हखाप्शी राध्करण रे 
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| # 
| हस मन्त्र से सब अज्ञों पर छोटा देदे । पुनः पूर्बोक्त रीति से प्राशयाम । 
। की क्रिया करता जाबे । ओर नीचे छिखे मन्त्र करा जप भी करता जाय।-- ; 
$ । 


धत्यम ॥ तेत्तिरीयारण्य० प्र० ९० । अनु० न ॥ 


इसी रीते से कम से कम तीन आर अधिक से अधिक २१ ( इक्तीस ) 
प्राणायाम करे | तत्यश्वात्‌ सृष्टिकत्तों परमात्मा ओर सृष्टिक्रम का विचार ने 
लिलित मन्त्रों से करे, और जगदीश्वर को सबेव्यापक न्‍्यायकारी सबंत्र सबंदा 
सब जीबों के कर्मों के द्रष्टा को निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा 
और मन को कभी न जाने देवे किन्तु सदा धम्मयुक्त कर्मों में बसतेमान रक्‍खे ।। 


;$ 
ल्‍ झों भू) ओ झुबः, भों ख|। भों महद।, आओ जनः, हो शफ+, भों 
। 


ओो ऋतझ्च॑ सत्पध्चामीडासएसोथ्ध्यंजायत | वतो राज्यजायत | ततः 
सपुद्रो अजब! ॥ १ ॥| समद्रादणवादाें संवत्सरो अंआायत | अबदोरात्रा- 
कि विद्धद्िश्वस्थ मिष्तो वशी ॥ रे ॥ सूयोचन्द्रससों धाता सैयापू्वर्म- 
कल्पयत्‌ | दिये च पृथिवीध्चान्तरिंक्षमथो स्व! ॥ हे ॥ ऋ० मे० १० | 
8० १६० ॥। 

इन मन्‍्त्रों को पढ़ के पुनः ( शन्नों देवी० ) इस मन्त्र से तीन आचरमन 
करके निम्नलिखित मस्‍्त्रों से सवेव्यापक परमात्सा की स्तुति प्राथेना करे || 


ञरों प्राची दिगग्निरधिंपतिरसितो रंक्षितादित्या हृष॑वः | तेभ्यो नमो5- 
विपतिम्यो नमों रक्षित॒म्यों नम इषुम्यों नरम एभ्यो अस्तु | योध्स्मान्द्रेष्ि 

थ॑ बये डिप्मस्त वो जम्में दः्म! ॥ ! ॥ दर्चिणा दिगिन्द्रो घिंपतिस्तिराश्रि 
राजी रक्तिता पितर इषबः । तेभ्यो० ॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुशो ईधिपतिः 
पृर्दाकू रचितान्ममिष॑वः । तेम्यो० ॥ रे ॥ उर्दीची दिक्सोमोधिपतिः स्व॒जो 
राखिताशनिरिषव! । तेम्यों० ।। ४ | धुवा दिग्विष्शुरथिंपतिः कल्सापग्री वो 
ज्िता वीरुध इषवः | तेम्यो० ॥ ४ ॥ ऊध्वी दिग्वृशस्पतिरधिपतिः श्रिवत्रो 
औक्षिता वर्षमिषव! । तेम्यो० ॥ ६॥ झयव० कां० ३।सू० २७। में” १-६॥ 


«२७. ८.०७ ०क/२७.# ९.९; ० २७७००..४७ अर े-+३-क्‍९०३९७३५३९-+०२८०२७ 
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हट को पूरे जानकर निरभेय निश्शक्ल उत्साही आलन्दित पुरुषार्थी ; । 
तत्पश्चात्‌ परमात्मा का उपस्थान अथात्‌ परमेश्वर के निकट मैं और मेरे आति- 
निकट परमात्मा है ऐसी बुद्धि करके करें--- 


|. जआातवबेंदसे सुनवाम सोम॑मरांतीयतो निरदहाति वेद) | स॒ न पपेदर्तिं: 


दुगाशि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्गग्निः ॥ १॥ ऋ० मं० १ । छू० 
&६& | मं० १॥ 


- सत्र देवानामुदंगादनीक चह्ुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ते! | आ प्रा ब्यार्वा- 
पृशिबी अन्तरित्व७ दर्य आत्मा जग॑तस्तस्थुषंथ ॥ १॥ यज्जु० अ० १३ । 
मं० ४६ |! उद॒ त्यं जातवेंद्स ढेव॑ वंहन्ति केतवः । इशे विश्वांय सम 
॥ २ ॥ यज्ञु० अ० रेर३े। मं० ३१ ॥ उम्यन्तम॑सस्परि स्वुः पश्य॑न्त उत्त- | 
। । देव देवता सयम्गन्ध ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ यजु० झअ० ३४ । में० 
१४ ॥ तथजुदेवहिंतं पुरस्ताव्छुऋध्वु्॑रत्‌ | पर्येम शरद: शर्त जीवेंम शरद! 
शहर शृणुयात्र शरद॑ः शर्त प्र बवाम शरद: शतमदानाः स्पाम शरद! | 
शर्त शृयंश्र शरदंः शतात्‌ ॥ ४ ॥ यजु० अ० ३६ | मं० २४ ॥ 










इन मन्‍्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः ( शज्नो देवी० ) इससे 
तीन आचमन करके प्रध्ठ ८२-८३ में लिखे ० अथवा पञ्चमहा यज्ञाक्षेत्रि में लिखे० 
गायत्री मन्त्र का अथ विचारपूर्वक परमात्मा की स्थृति प्राथनोपासना करे, पुनः 
है परमेश्वर दयानिधे ! आपकी कृपा से जपोपासनादि कर्मों को करके हम धर्म 
अथे, काम ओर मोक्ष की सिद्धि को शीष्र प्राप्त होवें, पुन+--- 


ओ नमः शब्भवाय च मयोभवार्य च नमः शज़राय॑ चर मयम्कराय॑ 
'च मर्म! शिवार्य च शिवतंराय च ॥ ५ ॥ यज्ञ० आ० १६। मूं० ४१॥ 
इससे परमात्मा को नमस्कार करके ( शन्नो देवी० ) इस मन्त्र से तीन | 
आचेसन करके आग्निहोत्र का आरम्भ करें ॥ 
इति संतक्तेफ्त: सन्ध्योपासनत्रिधि: समाप्त: हि 
कक गा ४८० ह 





शताब्दी संस्करण 
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भ्रायंसमाज दात 







छथागरिनहो अप 


जैसे साय॑ प्रातः दोनों सन्धिवेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार दोनों 
ऐ पुरुष # अग्निद्दोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें ै पृष्ठ २०-२१ में 
| लिखे प्रमाणे अग्न्याधान, समिदाधान, ओर प्रछ २२ में लिखे--- । 
औआ अदितिउनुमन्यसख ! 
इत्यादि ४ सन्त्रों से यथाविधि कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके, 
शुद्ध किये हुए सुगन्ध्यादियुक्त थी को तपा के, पात्र में लेके, कुए्ड से पश्रिम 
भाग में पूबरॉमिमुख बेठके, ४७ २२-२३ में लिखे आधारावाज्यभागाहुति चार 
देके, नीचेहलिखे हुए मन्त्रों से भ्रातःकाल आग्निदोद करें:- 


ओ छर्यों ज्योतिज्योंतिः छः खाद्ा ॥ १ ॥ ओ बया बचों ज्योति- 
बेचे ; स्वाहा ॥ हे ॥| शो ज्योतिः स़पे ; छर्यो ब्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ आओ | 
| सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुपसे-द्रवत्या जुपाणः बल; पद साहा ॥ ४ ॥ 


अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निद्दीत्र के जानो । 


) 


ओ अग्निज्योंतिज्योंतिरग्निः स्वाहा ॥ है ॥ ओ अग्निवेचों ज्योति: 
बचः स्त्राह ॥ २।॥ आ अरितर पाविज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ रे ॥ 


इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥ 


ओं सर्जदेवेन सवित्रा सज्रोत्येस्द्रवत्या जुपाणो अग्निर्वेतु स्वाह्य ॥४॥ 

० भण० ३े | में० ६; १० ॥ 
अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः साय आहुति देनी चाहिये:--- । 
शआ भूरतये प्राणाय स्वादा ॥ इृदमग्नये, प्राणाय-इदल्न मम ॥ १ ॥ 


# किसी विशेष कारण से स्त्री वा पुरुष छरितहोय्न॒ के समय दोनों साथ डपास्थत न 
| होसकें तो एक दह्वी स्त्री वा पुरुष दोनों की भोर का कृत्य कर क्ववे अर्थात्‌ एक २ मम्त्र क्र 
ड्‌ रे न्‍ न । 
; दो २ वार पढ़ के दो ९ आहुस कर ॥ 
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झों श्रुवरवायवे पपानाय स्त्राह्य ॥ हद वायवेष्पानाय--हृदझ्न मम ॥ २ ॥ 
झो स्ररादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इृदमादित्याप, व्यानाय--दहृदनश्न 
मम ॥ ३॥ ओं भृजेवः स्वरग्निवास्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेम्पः 
स्वाहा || इृदमग्निवास्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेस्य;:--इृदल्ल मम ॥ ४॥ 
ओं आपो ज्योतीरसो मृत अश्मभूभुवः स्वरों स्वाहा ॥ ५ ॥ ओं यां मेधां ; 
देवगणा। पितरआओपासते | तथा माभद्य मेघया5ग्ने मेधाविन कुरु स्वाहा 
॥ ६ ॥ यजु८ अ० ३२ । मं० १४७॥ ओ विश्वानि देव सवितदेरितानि 
परासुत् | यद्भद्ं तञ्न आसुब स्वाहा | ७ ॥ य० झ० ३० । मं० ३ ॥ 
आओ अग्ने नय सुपश राय अध्मान्विज्ञानि देव वयुनानि विद्वान । युगो- 
ध्यक्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमर्उक्त विधेम स्वाह्य ॥ ८ || य० झ० 
४० । मं० १६ ॥ 






इन आठ मन्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक रे आहुति ऐसे आठ आहुति 


झो सब ने पूश्षे७ स्वाहा || 


इस मन्त्र से तीन पूणोहुति अथोत्‌ एक २ बार पढ़के एक २ करके तीन 
अआद्दुति देवे ॥ 





इत्यग्निद्दोत्रावाधिः संक्तेपतः समाभप्रः | २ | 

जाजमिीय- आफ ध्कपफ > ८ “एप 
हे 
अधथ पत पज्ञ! 
आग्निहोत्रविधि पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ कर अर्थात्‌ जीते हुए माता ; 
पिता आदि की यथावत्‌ सेवा करनी पिदृयज्ञ कद्दाता है ॥ ३ ॥ 
अथ बलियेश्वदवविणधिः । 
रू आओ अग्नये स्वाहा | झों सोमाय स्वाहा ॥ ओं अग्नीषोमास्यां हे] 






हैः ८८६ ऊ्वेश्नणाज इलाब्दी संस्करण 
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हा || हो विश्वेम्यों देवेम्यः ॥ ओ कन्वन्तरये स्वाहा ॥ झं कुड्धे | 
लाहा ॥ ओमनुमत्ये स्वाहा ॥ ओ अज्ञपतमे स्वाहा ॥ झो दावापृथिवीम्ण 5 | 
सादा ॥ ओ स्विट्वकृते स्वाहा ॥ बनु० आ० हे | श्लो० ८५, ८६ ॥ 





इल दश मुम्त्रों से घृतमिश्रित भात की, यदि भाव न बना हो तो क्षार 
छोर ल्बस्याम को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उसकी दश आहुति करे । 
हत्पत्ातू निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे-- 


# व्यीे्कन 


ओ साहुगायन्द्राय नमः |! इससे पूर्व ॥ 

ओ सानुगाय यपाय नम्तः ॥ इससे दक्तिण || 

ओ सानुगाय वरुणाय नम्न !। इससे पश्चिस ॥| 

आओ सानुगाय सोमाय नम! | इससे उत्तर ॥ 

ओ मरुदम्थों नम! || इससे द्वार ॥| 

ओं अदण्यों नभ। ।! इससे जल ॥ 

ओर वनसस्‍्पतिभ्यों नम! || इससे मूसल और ऊखल ॥ 

झों भ्रिय नमः || इससे इंशान %# ॥| 

दया मद्रकाल्ये नम; ॥ इससे नऋत्य | ॥| 

ओ बद्ञपतये नमः | ओं वास्तुपतये नम! ॥ इससे मध्य || 

आओ विश्वभ्यों देवेश्यों नम। ! ओ दिवाचरेभ्यों भूतेभ्यों नमः । । 
ओ नहचारिस्यों भूतेब्यों नम्तः || इनसे ऊपर ॥ 

|. ओ सवोत्मभूतये नम; ॥ इससे पृष्ठ ॥ 

। ओ पितम्यः स्वधायिम्यः खधा नमः ॥ इससे दक्षिण | मनु ० अ० ३॥ 

. श्त्वो ० ८७---< १ ॥ 
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धर की छत में ऐसा उस में मिलता है । अ० ३ | श्लो० ८६६ ॥ |: 


| +“जर को पात में” श७० ६ ८६ )॥ | जज ; 
०: %7* आज 7-7" बे 
के 


संस्कारविधिः ह८७ मे. 
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( इन अन्त स एक पत्तत्न का याज्षी में यथोक्त दिशाओं में भाग घरनां। | 
; यदि भाग घरने के समय कोई आतिथि आजाय तो उसी को दे देना, नहीं तो 
। अआप्नि में धर देना । तत्पश्चात्‌ घृतसाहित लेके--- 


> 
> 


) 
$ 





शुनां च पतितानां थ श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीशां च शनकेर्निबंपेद श्रुवि ॥ १ ॥ 
..... मनु० आ० ३ | छो० &२॥ 


अथ;- कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक ओर क्मि इन छः . नामों 
से छः भाग प्रथिबरी में धरे और वे छ भाग जिस २ के नाम हैं उस २ को 
देना चाहिये ४ ॥ 


। अथाधिधियजञ्ञ 


पांचवां-जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्तपातराहित, शान्त, सबे- 
हितकारक विद्वानों की अज्ञादि से सेवा उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त 
होना अतिथियज्ञ कष्दाता है । उसको नित्य किया करें। इस भ्रकार प»चमहा- 
यज्ञों को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें ॥ ५ ॥ 


इसक पश्चात्‌ पक्षयज्ञ अथोत्‌ पोणेमासी और अमावास्या के दिन नैलिक 
आग्निद्दोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्रृष्ठ ९ £ में लिखे अ्माणे स्थाली- 
पाक बनाके निम्नलिखित मन्त्रों से विशेष आहुति करें॥ 
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ओं अग्नये खाह्य ॥ ओं अग्नीषोसा भ्य| स्वाहा | ऑ विष्णवे खाद्या ॥ 


इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देमी । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २३ 
में लिखे प्रमाणे व्याह्नति आज्याहुति ४ देनी परन्तु इसमें इतना भेद है कि 


अमावाध्या के दिन।---- 
५$ 


हु 


हा दर अग्नीपोमार्म्या खाहा || इस मन्त्र के बदले -ज््न 
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्ै 


ध्यो इन्द्राग्नी भ्यां स्वाहा !| 


हस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति देवे । इस श्रकार पक्षेयाग 
| श्रथोत्‌ जिस के घर में अभाग्य से अग्निहोत्र न द्वोता द्वो तो सबंत्र पक्षयागादि 
। में प्र्ठ १३,१४ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड, यज्ञसामग्री, यज्ञनण्डप, पृष्ठ २०-२१ 
| में लिखे अग््याधान समिदाधान, ५७ २२-२२ में लि० आघारावाज्यभागाहुति, 
। और प्रप्ट २२ में लिखे प्रमाणे बेदी के चारों ओर जल सेचन करके, एप्ठ ७-१ २ 
| में लिखे प्रभाणे ईश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण भी यथायोग्य करें, 
| और जश्न २ नवान्न आबे तब २ नवशस्येष्ि ओर संवत्सर के आरम्भ में निम्न- 
; क्षाखित विधि करें । अ्थोत्‌ जब॒२ नबीन अन्न आबे तब २ शस्येष्टि करके 
। नवीन अज्ञ के भोजत का आरम्भ करैं--- 


| दिन जाने | ग्राम और शहर के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमण्डप करके, 
| प्रष्त ४-२६ तक लिखे प्रमाणे सब विधि करके, प्रथम आघारावाज्यभागाहुति 
| ७ ( चार ) और ब्याहृति आहुति ४ ( चार ) तथा श्रष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) 


| नवशस्येण्टि और संबत्सरेष्टि करना दो तो जिस दिन प्रसन्नता दो वही शुभ 
| 


। ये सोलद आज्याहुति करके कार्येकत्तौ--- 


.. ओ पृथिवी दो ग्रदिशो दिशो यस्मे घमिराबृताः । तमिद्देन्द्रशुपह्नये 
शिवा नः सन्‍्तु देतय!ः खाई! ॥ १ ॥ ओऑ ये किंचिदुपेप्सि तमस्मिन्‌ 
कमीणे पृत्रहन्‌ । तन्‍्मे स्वे७सम्ृध्यतां जीवतः शरद शत खाद्दा ॥ २॥ 
झो सम्पत्तिभूतिभूमिशेशिज्यैप्य७ श्रेष्ठध/ श्री: प्रजामिद्वतु खाहा ॥। 
इृदमिन्द्राय-इदज्न मम | ३ ॥ ओ यस्या भांव वेदिकलोकिकानां भूति- 
भैवति कर्मणात्र । इन्द्रपप्नीकषपद्ये सीता» सा में त्वन्नपायिनी भूया- 
त्कमेशि स्तराहा ।। इंदमिन्द्रपत्न्य-इद्स मम ॥ ४ ॥ झों अश्वावती गोमती 
बड़्॒तावती विभार्त्ति या प्राशभृतों अतन्द्रिता | खलमालिनीम्रुवरामस्मन्‌ 


! क्रमेण्युपडये धरुया७ सा भे त्वनपायिनी भूयात्‌ खाह्दा ॥ इदं सीताये-इदन्न 
रू परम ॥ ५ ॥ पार० काँ० २। कं० १७॥ 





जब ० 
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संस्काराविधिः १८६ 
| इन सन्‍्त्रों से प्रधान होम की ५ ( पांच ) आज्याहुति करके-- 
: ओं सीताय खाहा । ओ भ्रज्ञाय साहा । ओं शमाये खाह्दा | ओ 
. भृत्य खाहा ॥ पार० कां० २ । कं० १७ ॥ 


इन ४ ( चार ) भमनन्‍्त्रों से ४ ( चार ), ओर प्रष्ठ २३ में लिखे (यदस्य ०) 
 अन्त्र से स्वि'्टकत्‌ होमाहुति एक, ऐसे ५ ( पांच ) स्थालीपाक की 
देके, पश्चात्‌ ए्ठ २३-२४ में लिखे प्रमाणे अ्रष्टाज्याहति, ज्याह्ृमति आहुति ७ 
( चार ) ऐसे १२ (बारह ) आज्याहुति देके, प्रष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे 
: बामदेव्यगान, इंश्वरोपासना, खस्तिवांचन, और श्ान्तिकरण करके यज्ञ की 
समाप्ति करें ॥ 
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झ्थ शालाकम बिर्घषि बच्यासः 


शाला उसको कहते हैं जो मनुष्य और पश्चादि के रहने अथवा पदार्थ 
रखने के अर्थ गृह वा स्थानबिशेष बनाते हैं | इसके दो विषय हं एक प्रमाण 
ओर दूसरा विधि । उसमें से प्रथम प्रमाण और पश्चात्‌ ।बिधि लिखेंगे ॥ 


अत्र प्रमाणानि--उपमितां प्रतिमितामयों परिभितांमुत | शालांया विश्व 
वाराया न॒द्धानि वि चंतामसि ॥ १ ॥ इहृविधोन॑मग्निशा्ं पत्नींनां सद॑न॑ 
सद। । सदों देवनामसि दवि शाले ॥ २॥ अथवे० कां० ६ | छू० ३। 
 भे० १, ७॥ 


«७ # <#“.#"४/%/ ७.३७#-<.# ६./७./७.# ७. २..#७# ६-7 #-७७#"७/०७७/#"५..#३./.#"९. कक. ..5.# ७० ७#०७५#7 ९५/७५/६००६ _त.न7७ 


#७+ज+ «# 


& #*/# «०. 


अथे;--मनुरप्यों को योम्य दर कि जो कोई किसी प्रकार का धर बनाबे तो 
वह ( उपमिताम्‌ ) सब प्रक।र की उत्तम उपमायुक्त कि जिसको देख के विद्वान 
लोग सराहना करें, ( प्रातेमिताम्‌ ) प्रतिमान श्रर्थात्‌ एक द्वार के सामने दूसरा 
द्वार ऋणें आर कद? भी सम्मुख हों, ( अथा ) इसके अनन्तर ( परिमिताम्‌ ) 
बह शाला चारों आर के परिमाण से सम चोरस हो, ( उत ) और (शाल्ायाः) 
शाला ( विश्ववाराथाः ) अथोत्‌ उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वी- 
कार करनेवाले द्वों, ( नद्धानि ) उसके बन्धन ओर चिनाई हृढृ हों । हे मनुष्यो ! 


की ध ह" «#९७+₹ ७. ७.#७.#४-#./७/०/% 
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| थत्‌ बन्थनयुक्त करते हैं बैसे तुम भी करो ।॥| १ ॥ उस घर में एक (हविधानम) 
होम छदते के पदार्थ रखने का स्थान, ( आप्रिशालम्‌ ) अप्रिद्ोत्र का स्थान, 
( पत्नीनाम्‌ ) लियों के ( सदनम्‌ ) रहने का ( सदः ) स्थान. ओर (देवानाम) 

: चुरुषों और बिढ्भानों के रहने, बैठने, मेल मिलाप करने ओर सभा का ( सद॒ः ) 
स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान आदि का भी प्रथक २ एक २ घर बनाबे, इस 
प्रकार की ( देषि ) दिव्य कमनीय ( शाले ) घनाई हुईं शाला ( असि ) सुख- 
दायक होती है ॥ २ ॥ 


आन्तरा याध्च पृथियी उ यहथचस्तेन शालां प्रतिशृद्ठामि त इमाश । 
शठत्तारिज्व रजैसो जिभान तत्कृय्बेज्दमुद्र शेवधिम्यः | तेन शालां प्रति 





ऐसी शाला को जेसे हम शिल्पी ज्ञोग ( विचतामसि ) अच्छे प्रकार अन्थित अ- 


गह्दामि तस्में । हे ॥| ऊज्मेंखती पर्यखती पृश्चिब्या निर्मिता मिता | वि- 


श्वाअं बिज्लेती शाले मा इहिसीः प्रतिगृकृत। ॥ ४ ॥ अथबवे० कां० &६ । 
छ० दे ! मूं० १४, १६ ॥॥ 


अरथ+---उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्न *े ( एथिवीम्‌ ) शुद्ध भूमि 
अथौत्‌ चारों ओर स्थान शुद्ध दों, (च ) और ( द्याम्‌ ) जिस में सूर्य का 
प्राविभास आबे वेसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनावे, (च ) 
और ( यत्‌ ) जो ( व्यचः ) उसकी व्याप्ति अथांत विस्तार हे ह्लीं ! (ते) 
तेरे लिये दे ( तेन ) ससी से युक्त ( इमाम्‌ ) इस ( शालाम्‌ ) घर को बनाता 
हूं, तू इसमें निवास कर ओर मैं भी निबास के लिये इसको ( प्रतिगृह्ामि ) 
प्रहण करता हूं, ( यत्‌ ) जो उसके बीच में ( अन्तरिक्षम्‌ ) पृष्कल अवकाश 
ओर ( रजंसः ) उस घर का ( विमानम ) विशेष सान परिमाण युक्त लंबी ऊंची 
छत्त और ( उदरम्‌ ) भीतर का प्रसार विस्तारयुक्ष दोबे ( तत्‌ ) उसको ( शेव 
धिभ्यः ) सुख के आधाररूप अनेक कक्षाओं से सुशोभित ( अहम ) मैं 
( कुण्बे ) करता हूं, ( तेन ) उस पूर्वोक्त लक्षणमात्र खे युक्त ( शालाम ) शाज्षा 

| को ( ठस्मे ) उस्च यृहाअम के खब ब्यवहारों के किये ( भप्रतियृक्षामि ) ग्रद् 
मिली हूँ ॥ हे ॥ जो ( शाह ) शाला ( उज्मेख्ती ) बहुत बलारोग्यपराक्रम को 
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/ बढ़ानेवाली ओर घन धान्य से पूरित श्वम्जन्गवाजी, ( फ्थस्वती )जक्क दूध | 

| इसादि से परिपूर्ण, ( पृवेव्याम्‌ ) शिव में ( मिदा) परिमाणयुक्त, ( निनितां) | 

! भिर्मित की हुई, ( विश्वान्नम्‌ ) _ अज्नादि ऐश्वर्य को ( विश्वती ) घारण 
करती हुई, ( प्रतिगृहतः ) भ्रहण करनेद्दारों को रोगादि से ( मा, हिंसी; ) 
पीड़ित न करे वेसा घर बनाना चाहिये ॥ क्‍ 


अह्यंणा शालां निर्मितां कविभिरनमेतां थिताश इन्द्राग्नी । रक्षतां शा- 
लागसृ्तों सोम्यं सदं। || ५ ॥ अथवे० काँ० & | छू० ३ । मं० १६ || 


अर्थ:---( अम्रृतों ) स्वरूप से नाशराहित ( इन्द्राग्नी ) वायु ओर पावक 

( कृविभिं: ) उत्तम विद्वान्‌ शिल्पियों ने ( मिताम्‌ ) प्रमाणयुक्त अथात्‌ माप में 
ठीक जेसी चाहिये वेसी ( निमिताम्‌ ) बनाई हुई ( शालाम्‌ ) शाला को और 
( श्रद्मणा ) चारों वेदों के आननेहारे विद्वान ने सब ऋतुओं में सुख देनेहारी 
( निमिताम्‌ ) बनाई ( शालाम्‌ ) शाला को प्राप्त होकर रहनेवालों की (रक्षताम ) 
रक्षा करें | अथोत्‌ चारों ओर का शुद्ध वायु आके अशुद्ध वायु को निकालता 
रद्दे ओर जिसमें सुगन्ध्यादि घृत का होम किया जाय वह आग्नि दुर्गन्ध को 
निकाल सुगन्ध को स्थापन करे । वह ( सोम्यम्‌ ) ऐश्वर्य आरोग्य सबंदा सुख- 
दायक ( सद्‌; ) रहने के लिये उत्तम घर है । उसी को निवास के लिये प्रहण 
ः ॥ ५ ॥ 


या द्विपक्षा चतुष्पक्चा पटपंज्ञा या निमीय्तें । अशपंक्षां दशंपत्त। शाला 
सानस्य पत्नींगग्निगें इवा शैये | ६ ॥ अथवे० कां० ६ । घ्ू० ३ । 
मं० २१॥ 





























अर्थ :--दे मनुष्यों ! (या ) जो ( हिपज्ञा ) दो पक्ष अथात्‌ मध्य म एक 
ओर पूब॑ पश्चिम में एक २ शालायुक्त घर, अथवा ( चतुष्पक्षा ) जिसके पूबे 
पश्चिम दक्षिण ओर उत्तर में एक २ शाला और इनके मध्य में पांचवीं बढ़ी 
शाला वा ( षदपक्ञा ) एक २ बीच में बड़ी शाला और दो २ पूर्व पश्चिम 
| था एक २ उत्तर दक्षिण में शाला हों, ( या ) जो ऐसी शाला *( निमीयते ) 
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8२ आययंसमाज शताब्दी संध्करण 
बनाई जाती है बद्द उत्तम होती है, श्र इससे भी जो ( भ्रष्टापक्षाम ) स्नान 


ओर दो २ शाला ओर उनके बीच में एक नवमी शाला हों, अथवा ( दश- 
पक्षाम ) जिसके मध्य में दो शाला ओर उनके चारों दिशाओं में दो ९ शाला 
५ 


जैसे ( पत्नीम्‌ ) पत्नी का प्राप्त होके ( झ्राग्सिः ) आग्निमय आत्तेव ओर बाय 
( गर्भ इज ) गर्भरूप होके ( आशये ) गर्भाशय में ठद्रता है बेसे सत्र शालाओं 
के द्वार दो २ हाथ पर सूघे बरावर हों, ओर जिसकी चारों ओर को शालाओं 


हों, उस ( मानस्य ) पारिमाण के याग से बनाई हुई ( शालाम्‌ ) शाला को 


२७७९. .#*ैं'*- 


का परिमाण तीत रे गज, आर मध्य की शालाओं का छ+ ९ गज से परिमाण 
न्‍्युन न हो, ओर चार २ गज चारों दिशाओं की ओर, आठ २ गज मध्य 
की शालाओं का परिमाण हों, अथवा मध्य की शालाओं का दश +२ गज 
अथोत्‌ बीस २ हाथ से विस्तार अधिक न हो, बनाकर गृहस्थों को रहना 
चाहिये । यदि वह सभा का स्थान हो तो बाहर की ओर द्वारों में चारों ओर 
कपाट और सध्य में गोल २ स्तम्भे बनाकर चारों ओर खुला बनाना चादिये 


चारों ओर वायु आने के लिये अवकाश तथा इृक्त फल आर पुष्करणी कुंड भी 
होने चाहियें वेले घरों में लब लोग रहें ॥ ६ ॥ 
प्रतीची त्वा प्रतीचीनः शाले प्रेम्यहिंसतीय । आऊनिश्ल॑ न्तराप*चतस्प । 
प्रथमा दवा ॥ ७ || अथवे० कां० ६ | स्रू० हे | मं० २२ ॥ 
अर्थ:---जा ( शाले ) शालायृद्द ( प्रतीचीनः ) पूवाभिमुख तथा जो गृह 
। ( अतीचीम ) पश्चिम द्वार युक्त ( आईसतीम ) हिंसादि दोष रदित अथात्‌ पश्चिम 
| द्वार के सन्मुख पूवव द्वार जिसमें (हि) निश्चय कर ( अन्तः ) बीच में 
(अग्नि: ) ध्राग्न का घर (ज) ओर ('पाप:) जल का स्थान ( ऋतस्य ) आर 
सत्य के ध्यान के लिये एक स्थान ( प्रथमा ) प्रथम ( द्वा: ) द्वार हैं मैं (त्वा ) 
: उस शाला को ( प्रोमि ) प्रकर्षता से आ्राप् होता हूँ ॥ ७ ॥ 


कि जिसके कपाट खोलने से चारों आर का वायु उस में आये ओर सब घरों के 
( 
) 


७. .+ «ला» मीन... ् *्फ 


पा नः पास प्रति इचों गरुओरों लयुभेत्र | अधूमिव त्वा शाले यह" 
2, काम भरामसे || ८ | अथर्ब० का? £ | सृ० रे | मं० २४ || । 
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गृह ( पाशम्‌ ) बन्धन को ( भा, प्रतिमुचः ) कभी न छोड़ें जिसमें (गुरुमार:) 
बड़ा भार ( लघुभंव ) छोटा होवे बेसी बताओ ( त्वा ) उस शाला को ( यत्र, 
कामम्‌ ) जद्दां जेसी कामना हो वहां बसी दम लोग ( वधूमिव ) ञ्री के समान 
( भरामासे ) स्वीकार करते हैं बेसे तुम भी ग्रहण करो ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जब घर बन चुके तब प्रवेश करते समय 
क्या २ विधि करना सो नीचे लिखे प्रमाणे जानो ॥ 


अ्रथ विधि:---जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करा, चारों 

। दिशाओं के बाहरले द्वारों में चार बेदी और एक वेदी घर के मध्य बनायें 
ध्रथवा तांबे का वेदी के सप्तान कुण्ड बनवा लेवे कि जिससे सब ठिकाने एक 
| कुण्ड ही में काम होजाबे । सब प्रकार की सामग्री अथांत्‌ प्रध्ठ १४-१४ में 
लिखे प्रमाण समिधा, ध्ृत, चावल, मिष्ट, सुगन्ध, पुष्टिकारक द्रव्यों को ले के 

' शोधन कर प्रथम दिन रख लेवे, जिस दिन गृहपाति का चित्त प्रसन्न होबे उसी 
। शुभ दिन गृहप्रातिष्ठा करे । वहां ऋत्विज , दोता, अ्ध्वयु और जहा का वरण 


अयेः---है शिल्पि लोगो ! जेसे ( तः ) हमारी ( शाले ) शाला अथौत्‌ 


। 
| 
| 


७+% 2#2०#०५.२०६#ग 


: करे जो कि धर्मात्मा बिद्वान्‌ हों, उनमें से होता का आसन पश्चिम और उस पर 


| बह पूबाभिमुख, अध्वयुं का आसन उत्तर में उस पर वह दक्षिणाभिमुख, 
; उद्गाता का पूरब दिशा में आसन उस पर वह पश्चिमाभिमुख और ज्द्मा का 
दक्षिण दिशा में उत्तमासन ब्रिछा कर उत्तराभिमुख, इस प्रकार चारों आसनों 
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. पर आरों पुरुषों को बेठावे और गृहपाति सबंत्र पश्चिम में पूवोभिमुख बैठा करे, 

; ऐसे ही घर के मध्य बेदी के चारों भोर दूसरे भ्रासन बिछा रक्खे, पश्चात्‌ निष्क- 
म्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना और प्रवेश करना होबवे 
अथीत्‌ जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर--- 


ओं अच्युताय भोमाय स्वाहा 


इससे एक आइडुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्वजा लगाई हो खड़ा 


रू करे ओर घर के ऊपर चारों कोणों पर बार ध्यजा खड़ी करे. तथा कार्यकर्त्ता 
#0८० २५ न्म्स्र्र 


९ 
| 
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। 


| रेड रहे । पुना दार के सामने बाहरु जाकर नीचे लिखें आर अल्तरों के जह । 
| सेचन करे ॥| । 
|. ओ इसायुच्छयामि झुवनस्प नार्सि बसोधोरां प्रतरणी वसूनाम । हहैब | 
ध्रुव निभिनोमि शालां चेम तिहठतु प्रतदुच्छयमाणा ॥ ९ ॥ । 


इस मन्त्र से पूर्व द्वार के सामने जल छिटकावे | 


अश्यावती गोमती सूनृतावत्युच्छयख महते सोमगाय | आ त्वा शिशु- 
राकन्दन्दत्वा गावो घेनवों वाश्यमाना: ॥ २ ॥| 


इस मन्त्र से दक्षिण द्वार | 


आ त्वा कुमारस्तरुश आ वत्सो जगदेः सह | आ त्वा परिश्षत। इुम्म 
ग्रादध्नः कलशेरुप क्ञेमस्य पत्नी बृहती सुवासः राें नो धष्टि सुभगे 
सुवीयध | ३े ॥ 


इस मन्त्र से पद्चमिम द्वार | 


अध्वावदगोमद्जखत्पण वनस्पतेरिव । आमे नः पूर्येतां रग्रिरिद्भलु- 
श्ैयो बसानः | ४ ॥ 


इस मन्त्र से ठत्तर द्वार के सामने जल झ्लिटकाने । तत्पश्चात्‌ सब द्वारों 
| पर पुष्प ओर पल्लव तथा कदलीस्तम्भ वा कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा | 


के लिये लगाकर, पश्चात्‌ गृहपाति- 


। 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रविशामीति ॥| ऐसा वाक्य बोले और ब्रद्मा:--- 
वर भवान्‌ प्रविशतु 


। ऐसा प्रत्युत्तर देवे ओर श्रह्मा की अनुमति से-- 


् आओ ऋच प्रपश्ने शिव अ्रपधे । 
कुक 












स् । २ | १ 
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सत्य करना, ( अक्रोध; ) क्राधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का 
प्रहए करना धर्म कद्दाता है इस का ग्रहण, और अन्याय पक्षपातसहित आच- 
रण भधरम जो कि हिंसा वेरबुड्कि, अपैये असहन, मन को अपधर्म में चलाना, 





दुष्येसन मद्यपानादि से बुद्धि को नाश करना, अविद्या जो कि अ्रधर्माचरण 
अज्ञान है उसमें फँसना, असत्य मानना असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फंस 


रइना चाहिये । ८॥ 


न सा सभा यत्र न सन्वि हद्धा ते ते पद्गा ये न वर्दान्ति भरमेध्‌ । 
नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तस्तल यच्छलेनाभ्णुपेतम्‌ ॥ 
मद्दामारत॑० ॥ ६ ॥ 
पता वा न भर्वेष्टब्य बक्क्य वा समजतब | 
अज़ुपन विव्ुवन्थापि नरों अवति किक्षिविषी | १० !! 
धर्मों विद्वस्वधर्मेण सभा यत्रोपतिए्ठते | 
शन्ष चास्य न दछुन्‍्तानत घेद्धास्तत्र समासद। ॥ ११ |! 
विद्वद्कि: संवितः सद्धि।नत्यमद्ववराविभिः । 
हृदयेनाम्यनुज्ञवों यो धमस्तअिवोधत ॥ १२ ॥ मनु० ॥ 
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बह सभा नहीं ई जिसमें वृद्ध पुरुष न होवें, थे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म ही की 
बात नहीं बोलते, वह घम नहीं है जिसमें सत्य नहीं झार न वह सत्य हे जो 
कि छुल से युक्त हो ॥ €॥ ममुध्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, 
यदि सभा में प्रवेश करें तो सत्य ही बाले, यदि सभा में बंठा हुआ भी | 
बात को सन के मोल रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले बह ममुप्य अतिपापी 
| ॥ १० ॥ अधर्म से धर्म घायज्ञ होकर जिस सभा में प्राप्त धोबे उसके घाव 
को यदि सभासवद्‌ न पूर देखें तो निश्चय जानो |कि उस सभा में सत्र सभासद 
ही चायलत पड़े हैं | ११ || जिसको शत्पुरुष रागह्रेपरद्ित विद्वात्‌ आपने हृदण 
/: से अनुकूल आनकर सेवन करते हैं उसी पूर्बाक्त को तुम लोग घर्म जानो ।। ११ ॥ 
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| 





ख 








कर अधर्सी दुश्चारी होना, ये म्यारह अधम के लक्षण हैं, इनसे सदा दुर 





चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीत कर अधर्म में चलाना, कुसंग । 
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! आयंसमाज दाताब्दी संस्करण हे 
धमे एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति राक्षित: | 


। 
। हैः कस ३ 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यों मा नो धर्मा हताबधीतू ॥ १३ ॥ 
पृषा दि भगवान्धभेस्तस्यथ य! कुरुते झलप् । 

। गपर्ल ते विदुर्दवास्तस्माद्म न लोपयत्‌ |! १४ ! मनु० ॥ 
। 
। 
। 
। 


। 
! 
। 
। 
जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता हैं और ' 
जो धर्म की रक्षा करता हे उसकी धर्म भी रक्ता करता हैँ इसलिये मारा हुआा 
| धर्म कभी हम को न मार डाले इस भय से धमम का हनन अर्थात्‌ त्याग कभी 
| न करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो सुख की वृष्टि करनेहारा सब्र ऐश्वर्य का वाता ( 
| धर्म हैं उसका जो लोप करता है उसको विद्वान ल्लोग वृष्ञ श्र्थात्‌ू नीच सम- । 

| 

। 


| काले है ॥| १४ ॥ 


न ज्ातु कापाञ्न मयान्न लोभाडमे त्यजज्जीवितस्थावि देवों! |. | 
| धर्मो नित्य! सुख्दु।खे त्वनित्मे जीवो नित्यों हेतुरस्य त्वनित्तः ॥ १५१ ॥ | 
। महाभा (ते ॥ 
। 


| 
। 
|... यत्र धर्मो ध्षप्रेण सत्य यग्रानतेन च | 
|... हन्यते अत्तमाणानां हतारतत्र समासद। ॥ १६ !॥ मनु० ॥! 

। निनदन्तु नी।तेनिवृणा। याद वा स्तुपस्तु, 

|... लक्ष्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यथेए्थ । । 
भयव वा मरणमस्तु युगान्तरे व, 

न्याय्यात्वथ: प्रतिचलन्ति पद ने धीरा। ॥ १७ ॥ अ्हरि! || 


"तन #ननन 


ध्र्थ:--मनुष्यों का यांग्य हैं कि काम से अथांसू कूठ से कामना सिद्धि । 
होने के कारण से, वा निन्‍्दा स्तुति आदि के भय से भी, धर्म का त्याग कभी 

मे करें, भ्रौर न लोभ से, चाह कूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिल्षता दो 
तथादि धर्म को छाड़कर चक्रतर्त्ती राज्य को भी प्रहण न करें | चाहे भोजन 
छादन मलपान आदि की जीविका भी अधम से हो सके वा प्राण जाते हों परन्तु 


है आर ८ आजीविका के किये भी घर्म को कभी न छोड़ें | अयोंकि जीव और घर्म नित्य जप ; 
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तथा सुख दुःख दोनों अनित्य हैँ | अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीष 
दुष्ट कर्म है | इस धर्म का देतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता हे बह भी 
अनित्य है । धन्य वे मनुष्य हैं जो अनित्य शरीर ओर सुख दुःखादि के व्यथ- 
हार में बत्तेमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं करते ॥ १४५ ॥ जिस 
सभा में बेठे हुए सभासदों के सामने अधमे से धरम ओर भूठ से सत्य का हनन 
होता दे उस सभा में सब सभासद मरे से ही हैं | १६॥ सब मनुष्यों को यह 
निश्चय जानना चाहिये कि चाहे सांध्वारिक अपने प्रयोजन की नीति में वत्तेनेहारे 
चतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति करें, छच्षमी प्राप्त होवे अथवा नष्ट होजाबे 
आज ही मरण होवे अथवा वषौन्‍्तर में मृत्यु प्राप्त होबे, तथापि जो मनुष्य धर्म- 
युक्त मागे से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते बे ही धीर पुरुष धन्य हैं ॥१७॥ | 


संग॑घ्छध्व॑ संतदध्य सं वो मनाँसि जानताम्‌ | देवा भागं यथा पूर्व 
संजानाना उपसंत ॥ १॥ ऋ० मं० १० | छू० १६१ । मं० १॥ 


दुएवा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजाप॑ति। ! भ्रश्रंडामनृते*दधाच्छद्धा ९ 
सत्ये प्रजापति! ॥ २॥ ग्रजु० झ० १६ । मं० ७७ | 


सह नाववतु सह नो ध्रुनकु सह बीय करवावहे | तेजखि 
मस्तु मा विद्विषावद । ओऑ शान्तिश्शार्तिश्शान्ति। ॥ तेत्तिरीयार० अष्ट्- 
प्रपाठक! । प्रथमानुव|क ॥ 














अर्थः--हे गृहस्थादि मनुध्यो ! तुमको में ईश्वर आज्ञा देता हूं कि ( यथा ) 
जैप्ते ( पूर्व ) प्रथण अधीत विद्यायोगाभ्यासी ( संजानानाः ) सभ्यक्‌ जाननेबाले 
( देवा; ) विद्वान्‌ लोग मिलके ( भागम ) सत्य असत्य का निणंय करके असत्य 
को छोड़ सत्य की ( उपासते ) उपासना करते हैं बेसे ( सम्‌ , जानताम ) आत्मा 
। घमो5धर्म भ्याउप्रिय को सभ्यक्‌ जाननेद्वारे (बः ) तुम्हारे ( भनांसि) मन एक 
दूसरे से अ्विरोधी होकर एक पूर्वाक्त धम्से में सम्मत होवें और तुम उसी धर्म 
द्रे ( संगच्छध्वयम्‌ ) सम्यरू मिल के प्राप्त होओ जिसमें तुम्हारी एक सम्माति 
होती दे झोर विशद्धबाद अभर्म + छोड़ के ( संबदध्यम ) सम्यक संवाद 
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प्रश्नोत्तर प्रीति से करके एक दूसरे की उन्नाति किया करो ॥ १ ॥ ( प्रजापतिः ) 
सकल स॒ष्टि का उत्पत्ति और पालन करनेद्वारा सवंव्यापक सवेज्ञ न्‍्यायकारी 
अद्वितीय स्वामी परमात्मा ( सत्यानृते ) सत्य भौर अनृत ( रूपे ) भिन्न २ 
स्वरूपवाले धर्म अधम को ( दृष्टवा ) अपनी सर्वज्ञता से यथावत देख के ( व्या- 
करोत्‌ ) भिन्न २ निश्चित करता हे ( अनृते ) मिथ्याभाषणादि अधम में 
( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति करो ओर ( प्रजापति: ) वह्दी परमात्मा ( सत्ये ) सत्य- 
भाषणादि लक्षणयुक्र न्याय पक्षपातरहित धर्म में तुम्हारी ( अद्धाम्‌ ) प्रीति को 
( श्रदधात्‌ ) धारण कराता है बेसा दी तुम करो ॥ २॥ दम वी पुरुण्, सेवक 
स्वामी, मित्र मित्र, विता पुत्रादि ( सह ) मिलके ( तो ) दस दोनों प्रीति से 
( ऋतु ) एक दूसरे की रक्षा किया करें ओर ( सह ) प्रीति से भिन्न के एक 
दूसरे के ( बीयेम्‌ ) पराक्रम की बढ़ती ( करवाबहे ) सदा किया फरें*( नौ ) 
इमारा ( अधीतम्‌ ) पढ़ा पढ़ाया ( तेजश्बि ) अतिप्रकाशमान ( अस्तु ) होबे ओर 
हम एक दूसरे से (मा, विद्विपावहे ) कभी विद्वेष बिरोध न करें | किन्तु सदा 
मित्रभाव ओर एक दूसरे के साथ सत्य प्रेस से दत्त कर सब गहस्वों के सद्‌- 
व्यवद्दारों को बढ़ाते हुए सदा आननन्‍्द्‌ में बढ़ते जावें । जिस परमात्मा का यह 
“झोम्‌” नाम है उसकी कृपा ओर अपने धम्मयुक्त पुरुषार्थ से हमारे शरीर 
मन और आत्मा का त्रिविध दुःसत्र जो कि अपने दूसरे से होगा है नष्ट द्ोजावे 
झौर हम लोग प्रीति से एक दूसरे के साथ बत्ते के धर्म, अथे, काम और 
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मोक्ष की सिद्धि भें सफल ह। के सेव स्वयं आनन्द में रहकर सबको आनन्द 


में रक्‍्खें || 


श्ति गहाश्रमसंस्कार विधि: समातर' 








अध 
वानप्रस्थसंस्काराविधि वक्ष्याम: 











शनप्रस्थसंस्कार उसओ कट्दते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पक्ति करके पूर्ण 
। अद्भाचथे से पुत्र भी विवाह करे ओर पुत्र का भी एक सन्‍्तान द्ोजाय श्र्थात्‌ 
। जग पुत्र का भी पुत्र दोजावे तब पुरुष बानप्रस्थाश्रम अर्थात्‌ बन में जाकर 
| निम्नलिखित सब बातें करे | 


जीती 


अत्र प्रमाशानि-अक्षचर्या श्रम॑ समाप्य ग्रृही मव्रेद शृही भ्रृत्वा बनी 
 भवेद्ननी भ्रृत्वा प्रवजेत ॥ १ ॥ शतपथत्र.क्षणे ॥ 


७ 2७3 .>ध3.ढ 3.2 ३००%० 


>> 


ब्तेन दीज्ञामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दर्दिणा श्रद्धामामोति श्रद्धया सत्यप्राप्यते ॥ २॥ 
यजु० अ० १६ | मं० ३० ॥ 

अर्थ ः-मनुप्यों को चाहिये कि जह्मचर्याश्रम की समात्रि करके गृषस्थ होवें 
| ग्ृहस्थ द्वाके वनी अथांत्‌ वानप्रस्थ होवें ओर वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें 
। ॥ १ ॥ जब मनुष्य ब्रद्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि ब्रत अथोत्‌ नियम धारण 
। करता द्वे तब उस ( ब्रतेन ) ब्रत से उत्तम प्रतिध्तारूप ( दीक्षाम ) दीक्षा को 
| ( शआप्रोति ) प्राप्त होता हू ( दीक्षया ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के नियम पाजनन से 
। ( दक्षिणाम्‌ ) सत्कारपूबंक धनादि को ( आप्रोति ) प्राप्त होता है ( दक्षतिणा ) 
| उस सत्कार से ( श्रद्धाम्‌ ) सल्य धारण में प्रीति को ( आप्रोवि ) प्राप्त द्ोता है 
। ओर ( श्रद्धया ) सल्धार्मिक जनों में प्रीति से ( सत्यम्‌ ) सत्यविज्ञान वा सय 
| पदार्थ मनुष्य को ( आप्यते ) प्राप्त द्वोता दे इसलिये श्रद्धापूर्वक श्र्मचये भर 
: गृद्माश्रम का अनुधान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २॥ ३; 


जग न््क्ः 
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5 सम्रिधमग्नें व्रतपते त्वयिं | व्रतआं श्रद्धां चोपेंमीन्धे त्वा 
दीडितो महम्‌ ॥ रे ॥ यजु० अ० २० | मं० २४ ॥ 

झा नैवेतमा रमख सकृतां लोऊमर्पिं गच्छतु प्रजानन्‌ | तीत्वों तमाँसि 
बहुधा म्शन्त्यजा नाकपराक्रंमतां तृतीयम्‌ ॥ ४ ॥ अथव० कां? ६ | स्ू० 
४ । म० २ ॥ 


। 





अथेः -- है ( श्रतपते5प्रे ) नियमपालकेश्वर ! ( दीक्षितः ) दीक्षा की प्राप्त 
होता हुआ ( अहम ) में ( त्वाये ) तुम में स्थिर होके ( ब्रतम ) ब्रद्मचयांदि 
झाश्रमों का धारण ( च ) ओर उसकी सामग्री ( श्रद्धाम ) सत्य की धारणा को 
( थ ) और उसके. उपायों को ( उपेमि ) प्राप्त होता हूं इसीलिये अग्नि में जेसे 
( समिधम्‌ ) समिधथा को ( अभ्यादधामे ) धारण करता हूं बेसे विद्या ओर 
ब्रत को धारण कर प्रज्वालित करता हूं ओर बेस ही ( त्वा ) तुक को अपने 
झात्मा में धारण करता ओर सदा ( ईन्धे ) प्रकाशित करता हूं ॥ ३ ॥ है 
गृहस्थ ! ( प्रजानन ) प्रकषता से जानता हुआ तू ( एतम ) इस वानप्रस्थाश्रम 
का ( आरभस््र ) आरग्भ कर ( आनय ) अपने मन को गृह्ाश्रम से हधर की 
ओर ला ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्माओं के ( लोकमपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को 
भो ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( बहुधा ) बहुत प्रकार. के ( मह्दान्ति ) बड़े बड़े 
( तमांसि ) अज्ञान दुःख आदि संसार के मोहों को ( तीत्वां ) तर के अथोत्‌ 
पृथक होकर ( अजः ) अपने आत्मा को अजर अमर जान ( तृतीयम्‌ ) तीसरे 
( नाकम्‌ ) दुःखर्शद्वित वानप्रस्थाश्रम को ( आक्रमताम्‌ ) भाक्रमण अर्थात्‌ रीति- 
पूषेक आरूद दो । ४ ॥ 


भद्गठिच्छन्त ऋष॑यस्स्‍्वर्विदस्तपों दीक्षाम्रपानपेद रग्रे । ततों राष्ट्र बल 
मोज॑ईच जात॑ तद'भ्मे देवा उपसब्नभन्तु ॥ ५ ॥ अथव० का? १६ । छू० 
४१ । मं० १ ॥। 


मा नो म्रेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिशट यत्तपं! ! शिवा नः शे सन्सवा- 
शिवा मंवन्तु मातर; ॥ ६ ॥ अथव० कां? १६। द्ू० ४० | मं० ३॥ 
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धः--है विद्वान मनुष्यों ! जसे ( ख्बिंदः ) सुख को प्राप्त शानेषाले 
( ऋषयः ) विद्वान्‌ लोग ( अग्र ) प्रथम ( दक्षाम्‌ ) ब्रह्मचय्यांदि आश्रमों की 
दीक्षा उपदेश लेके ( तप: ) प्राणायाम ओर विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्यादि शुभ 
लक्षणों को ( उप, निषेदुः ) प्राप्त हार अनुष्टान करते हैं बेसे इस ( भद्रम ) 
कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम की (इच्छन्तः ) इप्छा करो । जस राजकुमार ब्रह्मच- 
य्याश्रम को करके ( ततः ) तदनन्तर ( आज: ) पराक्रम ( च ) ओर (बलम) 
बल को प्रात हो के ( जातम ) प्रसिद्ध प्राप्त हुए ( राप्टम ) राज्य की इु् 
ओर रक्षा करते हैं ओर ( अध्म ) न्‍्यायकारी धामेंक बिद्वाव राजा को (देवाः) 
विद्वान लोग नमन करते हैं. ( तत्‌ ) बस सत्र लोग वानप्रस्थाश्रम को किये 
हुए आप को ( उप, सं, नमन्‍्तु ) समीप प्राप्त हाके नम्न होथें॥। ५ ॥ सम्बन्धी 
जन ( नः ) हम वानप्रस्थाश्रमस्थों की ( मेथा्र ) प्रज्ञा का (मा, हँसिष्ट ) 
नष्ट मत को ( नः ) हमारी ( दीक्ाय ) दीक्षा का (मा ) मत ओर ( न ) 
हमारा ( यत्‌ ) जो ( तपः ) प्राणायामादि उत्तम तप हे उसको भी (मा) 
मत नाश करे ( नः ) हमारी दीक्षा ओर ( आयुपे ) जीवन के लिये सब प्रजा 
( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( सन्‍्तु ) होबें जेसे हमारी ( मातरः ) माता 
पितामही प्रपितामही आदि ( शिवाः ) कल्याण करनहारी द्वोंदी हैं बेसे सब्च 
लोग प्रसन्न होकर मुझ को वानप्रस्थाश्रम की अनुमति देनेहारे (भवन्तु) होबें ॥६॥ 
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तपः श्रद्धे ये झयवसन्त्यरण्ये शान्या # विद्वांतो भक्ष्यचयाब्चरन्तः) । 
मृयद्ररंण ते विरजा: प्रयान्त यत्रामृतः स पुरुषो दयव्ययात्मा ॥ ७ ॥ 
प्ुण्डदकोपनि९ घुं० १ | खें० २। में० ११॥ 

अथः--है मनुप्यो |! (य ) जो ( विद्वांसः ) विद्वान लॉग ( अरण्ये ) 
जंगल में ( शान्त्रा ) शान्ति के साथ ( तपः:श्र-; ) योगाभ्यास आर परमात्मा 
में प्रीति करके ( उपबसन्ति ) वनवासियों के समीप बसते हैं और ( भे- 
इयचर्याम्‌ ) भिक्षाचरण को ( चरन्तः ) करते हुए जंगल में निवास करते हैं । 


& ९. ७.# ९..+ का % #*९-+ खेल्‍# नरक * रे 


अर # “शान्ता” इति मुण्डके पाठ: ( झआनः्दाभ्षमम्स्थावलिः )। “+*अड्>ो 
; श्द्द 





कि शताब्दी संस्करण जा / 
( ते) वे (हि ) ही ( विरजाः ) निर्दोष निष्पाप निर्मल होके ( सूयद्वारेण ) 
प्राण के द्वारा (यत्र ) जहां (सः ) सो ( अमृतः ) मरण जन्म से प्रथक 
( अ्रव्ययात्मा ) नाशरहित ( पुरुषः ) पुर्ण परमात्मा विराजमान है ( हि ) वहीं 
( प्रयान्ति ) ऊात हैँ इसलिये वानप्रस्थाश्रम करना आति उत्तम है )। ७॥ 






जि 


एबं गुदा श्रप्त स्थित्वा विधिवत्स्मातकी द्विज! । 
बन वर्सेल नियतो ययावद्दिजितेन्द्रिय/ ॥ १ ॥ 

गृहस्थस्तु यदा पर्येद बलीपलितप्रात्मन: | 

अपत्यस्पेद चापत्य तदारण्यं उमाश्रयेत्र ! २॥ 

सम्त्यज्य ग्राम्यपाहारं सवझव परिच्छदम ! 
पुत्रेषु माया नििप्य वन गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ ममु० ॥ 
| अथ:---पूर्वोक्त प्रकार विधिपूर्वक बअह्मचर्य से पूर!| विद्या पढ़ के समावर्चन 
। के समय स्नानविधि करनेहारा द्विज ब्राह्मण क्षात्रिय ओर वैश्य जितेन्द्रिय जिता- 
त्या होके यथावत्‌ ग्रहाअम कर के बन में बसे ॥ १ ॥ यृहस्थ लोग जब अपने 
देह का चमड़ा ढीला ओर श्वेत केश होते हुए देखें ओर पत्र का भी पुत्र हो- 
जाय तब बन का आश्रय लेबें || २॥ जब वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेवें तब प्रामों 
में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार ओर घर के सब्र पदार्थों को छोड़ के पुत्रों में 
ऋझपनी पतली को छोड़ अथवा संग में लके बन को जाबें || ३ ॥ 
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अग्निहोत्र समादाय सक्य व ग्तिपरिच्छदम 
ग्रामादरणव निःसत् निवमअियतेन्द्रिय! ॥ ७ ॥ मनु० ॥ 
अश्े;---जतब गहस्थ यामप्रस्थ होने की इच्छा करे तब आग्निह्ोत्र को सामग्री 
सहित ले के ग्राम से निकल जंगल में जितेन्द्रिय होझर निवास करे || ४ ॥ 





९ 
। स्वाध्याय नित्ययुक्व! स्याह्ाम्तों मेत्रः समाध्टितः । 
| दाता निन्यमनादाता सवभूतातकम्पक! । ५ ॥ 
। तापश्षेघ्वेद विश्रेषु यात्रिक +क्ष्यमाइरेत्‌ । 


5 शहणाघिदु चाम्यंषु ट्विजेपु बनवासिषु ॥ ६ ॥ । 
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संरकाराविधि। २१६ ; 





| 
है. 00 श स्रेत दीज्षा बिग्नरो बने वसन्‌ | 
विविध।श्चापनिपदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः | ७ ॥ मनु० झ० ६॥ 
अर्थ:-वहां जंगल में बेदादि शार्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त,' मन 
ओर इन्द्रियों को जीतकर यदि खख्री भी समीप हो तथापि उससे सदा के सिवाय 
विषयलेवन अथांत्‌ प्रसज्ग कभी न करे, सब से मित्रभाव, सावधान, निद्य देने- 
हारा, भर किसी से कुछ भी न लेबे, सत्र प्रार्णीमात्र पर अनुकम्पा-कृपा रख- 
नेहारा होवे |। ५|। जो जंगल में पढ़ान ओर योगाभ्यास करनेद्वारे तपस्वी घमोत्मा 
विद्वान लोग रहते द्वों जो कि यूहरथ या वानप्रस्थ वनव/सी हो उनके घरों में से | 
मिक्षा ग्रहण करे | ६ ।॥ और इस प्रकार बन में बसता हुआ इन ओर अन्य 
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दीक्षाओं का पवन करे, आर आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार 
की उपनिषद अधात्‌ ज्ञान ओर उपासना विधायक श्रुवियों के अर्थों का बिचार 
किया करें, इसी प्रकार जबतक संन्यास करने की इच्छा न हो तब्रतक वानप्रस्थ 
दी रहे ।। ७ | 

अथ विधिः---बानप्रस्थाक्रम करने का समय ४५० वर्ष के उपरान्त हे । 
जब पुत्र का भी पुत्र द्वोजाबे तब अपनी ख्ली, पुत्र, भाई, बन्‍्धु, पुत्रवधू आदि 
को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके बन की ओर यात्रा की तय्यारी करे*। यदि 
प्री चले तो साथ लेजाबे, नहीं तो ज्येष्ठ॒ पुत्र को सौंप जाबे कि इसकी सेवा 
यथावत्‌ किया करना ओर अपनी पत्नी को शिक्षा कर जाबे कि तू सदा पुत्र 
आदि को धर्मम्रांगे में चलने के लिये ओर अधमे से हटाने के लिये शिक्षा 
फरती रद्दना । वत्पश्चातू प्र॒ष्ठ १३--१४ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाला बेदी आदि सब 
बनावे । पृष्ठ १४-१४ में लिखे घृत आदि सब्र छामग्री जोड़ के प्र २०-२१ में लिखे 
| प्रमाणे ( ओ सूरभुवः ख्ीं० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान ओर (अयन्त इध्म ० ) 
इद्मादि मन्त्नों से समिदाधान करके प० २२ में लिखे प्रमाणे।--- 


झ आदिते5नुमन्यख ॥ 
इसादि चार मन्‍्त्रों से कुण्ड के चारों ओर जज्ञ प्रोक्तण करके, आधाराबा- 
० ४ और ब्याहृति आज्याहुति ७ ( चार ) करके, प्रध्ठ &-१२ में 


>_+> न 2-३३ पीमामनी री 3८ - ?+ का सप--सह्कनमनक.*++++े--२नन-+-ननन-मपनलन- 3 कक -++नम+-का नी न यनम-%न्‍# पान: १+-+*+ आर बकन-8/*+५७॥ १०३०० का. 73 तनमन 3 तान-नामनक 


५५४ 

















3 &-०>»- >ौ०क 


हक सन १ ऋषि .... ये 


२२० आयंसमाज शताब्दी संस्करण 


अल राल्‍म++त जहा 


| लिखे प्रमाणे स्वस्तिबाचन ओर शान्तिकरण करके, स्थालीपाक बनाकर, उम्र पर 
घृत सचन कर, निम्नलिखित मन्त्रों से आह्दुति देब ॥ 


खाहा | मनः प्रजापयये खाह।। <त्त विज्ञान।यादित्य स्वाहा । अदित्ये 
महों साहा | अदित्ये सुमृडीकार्य स्वाह्य | सरखत्य स्वाहा | सरखत्ये पाव- 
काये खाद्दा | सरसत्ये बृहत्ये स्वाह्य | पृष्ण खाद्दा | पृष्ण प्रपथ्याय 
स्वाहा | पृष्णे नरान्धपाय स्वाहा | लष्टे स्वाहा | ल्ष्ट तुरापाय स्वाहा । 
त्वष्ट पुरुू्पाय म्वाह्य % | ब्रुग्नस्य पतये स्वाहा | आधपतये स्वाहा । 
प्रजापतये स्वाह्य | | आयुयेक्ञव कल्पता 5 स्वाहा | प्राण, यज्ञेन कल्पता २५ 
स्व्राह्द | अपानो यज्ञेव कल्पता७ स्वाहा । व्यानो यज्ञेन कल्पता: 
स्वाद | उदानो यज्ञेब कल्पता: स्वाह्य | समानों यज्ञेन कल्पता 
स्वाहा | चच्ुयज्ञेन कल्पता& स्वाहा । श्रोत्र यज्ञन कल्पता” स्वाहा । 
वाग्यज्ञेन कल्पत ४ स्वाहा । मनों यज्ञंग कल्पता!। स्वाहा | आत्मा 
यज्ञेन कन्पता स्व'हा । ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता स्वाहा । ज्योतियज्नेन 
कल्पता:॥ ख्वाह्य खथज्ञेन कल्पता” खाहा । पृष्ठ यज्ञन कल्पता”$ खाहाय । 
यज्ञ अज्ञन कल्पता: खाद्दा | | एकस्मे खाहा । द्वाभ्यां खाद्दा।शुताय 
खाद्य । एकश॒ताय खाह्ा । व्युष्टये खाह्य | खगाय खाह्ा ६ ॥ 


ओं काय स्वाहा | कस्मे खाहा | कतमस्मे खाद्य | आधिमार्धीताय 
९ 


इन मन्त्रों से एक २ करक ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति देके, पुनः 
प्रष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे व्याह्मति आहुति ४ ( चार ) देकर, पए० २६ 
में लिखे प्रमुणे सामगान करके, सब इष्ट मित्रों से मिल, पुत्रादिकों पर सब घर 
का भार धरके, आग्निहोत्र की सामभ्री सहित जंगल में जाकर, एकान्त में निवास 
कर, योगाभ्यास शास्त्रों का विचार महत्माओं का संग करके स्वात्मा और पर- 
मात्मा को साज्ञात्‌ करने में प्रयत्न ऊिया करे || 
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इति यागप्रस्वसंस्कारविधिः समाप्त 





# यजुः अ० २२ | मं० २७ ॥ | यजुः अ० २२ | मं० ३२ ॥ 
; यजञ० ञअर० २२ | मं० ३३ ॥ $ पजु० अऋ० २२ | मं० ३४ ॥| 
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# द् न शीर 
सनन्‍याययरकरावाधथ वक्‍याम: 
9७.० छ८य वध पकाधम.::....._ 4 

संन्याससंस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात 
के विरक्त होऋर सत्र प्रथित्री में परोपकाराय विचरे अर्थात्‌+--- 

सम्यहः न्यस्पन्थ्थधर्माचरणानि येन, वा सम्यडः नित्य सत्कमखास्त 
उपबविशति स्थिरी मब॒ति येन स संन्‍्यासः, संन्यासों विद्यते यस्प स संन्यासी || 


कालः--प्रधम जो वानप्रस्थ के आदि में कद आये हैं कि ब्रद्माचये पूरा 
करके गरहस्थ और गहस्थ होके वनस्थ, वनस्थ द्वोके संन्यासी द्वोदे, यह क्रम- 
संन्यास अर्थात्‌ अनुक्रम से झ्श्रमों का अलुष्तान करता २ बृद्धावस्था में जो 
संन्यास लेना द्वे उसी को क्रमसंन्यास कहते हैं ॥ 


द्वितीय प्रकार 


यह ब्राह्मणग्रन्य का वाक्य है-- 


अथे;--जिस दिन हृद वेराग्य प्राप्त होबे उसी दिन चाहे वानप्रस्थ का 
समय पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुप्लान न करके गृह्दा- 
श्रम से ही संन्‍्यासाश्रम ग्रहण करे | क्योंकि संन्यास में टृढ़ वेराग्य ओर यथाने 
ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है | 


तृतीय प्रकार 


| 
। 
। 
यदहरेव विरजेत्‌ तददरेव प्रवजद्धनाद्ा गृहाद्व! ॥ 


ब्रश्नचयादेव प्रत्रजेत्‌ ॥ 


१ 

| 

| 
ही 

कि दही. 
«५2८ 
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यथावत्‌ उठ जाबे, पक्षपातराहित होकर सब के उपकार करने की इच्छा हदोबे 
झोर जिसको रद निश्चय होजावे कि में मरणपययन्त यथावत्‌ संन्यास धर्म का 
निर्वाह कर सकूंगा, तो बह न गुध्ठाश्रम करे न बानप्रस्थाश्रम, किन्तु अक्षचरया- 





! 
!। 


| 


श्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रस को प्रहण छर लेबे || 
| 
आज वेद एप माणानि 


शय्वंक्षावति होग्रामिन्ट्र: पिबतु दूधहा | बल दर्धान आत्मानें करिष्यन | 
धी 2, रे य जि: ०» पर ह। के । व नल कि 
बीये महदिन्द्रसिन्टो परिं स्व ॥ १ ॥ आ पंदख दिशां पत आर्जीका 


ै! 
$ 


॥ 
| सोँग भीदवः । ऋतताकेन सत्येन॑ श्रद्धणा तपसा सुठ इन्द्रायेन्दो परिं खत 
॥ २॥ ऋ० मं० 5 | छू० ११३ | भ० १, २॥ 


शर्य:-मैं इंश्वर, संन्यास क्षेनेद्वारे तुक मनुष्य को उपदेश करता हूं कि जैसे 
( बृत्रहा ) मेघ का नाश करने हारा ( इन्द्र: ) सूर्य ( शब्येशाबति ) हिंस- 
नीय पदार्थों से युक्त भूमितक्ष में स्थित ( सोमम्‌ ) रस को पीता है बेसे संन्यास 
लेने बाला पुरुष उत्तम मूल फलों के रस को ( पिबतु ) पीबे ओर ( आत्मनि ) 
अपने आत्मा में ( महत्‌ ) बड़े ( वीरयम्‌ ) सामथ्य को ( करिष्यन्‌ ) करूंगा 
ऐसी इच्छा करता हुआ ( बल, दधानः ) दिव्य बल को धारण करता हुआ 
( इन्द्राय ) परमेश्रये के किये दे ( इन्दो ) चन्द्रमा के तुल्य सब को आनन्द 
करनेद्वारे पूणे बिद्वन ! तू संन्यास लेके सब पर ( परि, स्रव ) सत्योपदेश की 
शेष्टि कर || १ ॥ हे ( सोम ) सोम्यगुणसम्पन्न ( मीढवः ) सत्य से सब के 
अन्वःफरण को सैींचनेहारे ( दिशांपते ) सब दिशाओं में स्थित भजुष्यों को 
पे ज्ञान दे के पालन करनेद्दारे ( इन्दो ) शमादि गुणयुक्त संस्यासिन ! । 
( ऋतवाकेन ) यथार्थ बोलने ( सत्येन ) सत्य भाषण करने प्ले ( अ्रद्धया ) 
सत्य के घारण में सच्ची प्रीक्रि और ( तफ्सा ) प्राणायाम योगाभ्यास से 
( भार्जकात्‌ ) सरकृता से ( सुलः ) निष्फन्त होता हुआ तू पपने शरीर, 
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नल 


| 









कि 










संस्काराविधिः न श्र 
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शन्द्रिय, मन, बुद्धि को ( आ, पजस्व ) पवित्र 





परमात्मा के लिये ( परि, स्रव ) सब ओर से गमन कर | २॥ 


ऋत॑ वदन्नृतयुम्न सत्य वद॑न्त्सत्यकर्मन्‌ । भद्धां वर्दन्त्सोम राजन धात्रा 


सोम परिष्कृत इन्द्रयिन्दो परिं स्रव ॥ ३॥ ऋष० मं० ६ | स्ू० ११३ | मं० ४॥ 


अर्थः-है ( ऋतुश॒म्न ) सत्य धन और सत्य कीर्तिक्ले सतिवर ! ( ऋतं, 
बदन ) पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोलता हुआ हे ( सत्यकमन ) लत्य देदोक्त 
कर्मवाले संन्यासिन्‌ ! ( सत्यं, बदबू ) सत्य बोलता हुआ ( अद्धाम ) सत्य 
धारण में प्रीति करने को ( बदत्‌ ) उपदेश करता हुआ ( सोम ) सोम्यगुख- 
सपक्ष ( राजन ) सब ओर से प्रकाशयुक्त आत्पा वाले ( सोम ) योगश्वर्ययक्त 
( इन्दो ) सब को आनत्ददायक संन्थासिस ! तू ( थात्रा ) सकल विश्व करे 
धारण करनेट्टारे परमात्मा से योगाभ्यास करके ( पशिष्कृत ) शुद्ध होता हुआ 
( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न हुए परमेश्वय की सिद्धि के किये ( परि, ख़ब ) 


हु] श् 
यदक्षाय पुरुषाथ कर |! ३ | 


कर ( इन्द्राय ) परमेश्वयेयुक्त 






अहम पंयमान छम सं  अ ७७७ की +>ूंडं | 
यत्र जह्मा पंवमान हन्दस्थां! दा्च व्दंण ! आाध्णा तोगें मछीशते 


से! प्रमानर्न्द ज़नयज्निन्द्रावेन्दो पर स्तर ॥ ४७ || ऋाषवेद प्रं० ९ | कऋू» 
१९३। मे० ६ ॥ 


छः 


श््४ ! «० हैं ( डु्न्द्स्वाप ) घह्दतन्त्नतायुक £ जाचम )! बाश। | ( बदन | 


। कहते हुए ( सां|म्न ) विद्या यांगान्यास अर परमेश्वर की भाक्त से ( ऋान- 


न्द्मू ) सत्र क॑ लय आनन्द को [ जनयन ) प्रकट करते हुए ( इन्दों ) आ- : 


॥ 4 क न ९ 
मन्दग्रद ४ पवमान ) परवित्नास मल ५० अल पका अवाायिडछ मैं. ह & 
' ऋन्‍्दप्रद | प्रचमातन ) दायुत्राग्मन पायस कूर संदह्ार कम्योस्रतस : यंत्र १ | जस 


> ह प्र कर न अमन + 4 [ः 'क्झ 2 4 */ छु॥## २ न की. के ७४४ सा क -& 
$ साम ) परम्रश्चययुक्त परमात्मा मे / ब्रद्टा ) चारा वेद! का जाननेहारा विदान 


( रहायत ) भहतब का भ्रा होकर सत्कार को प्राप्त होता है जैसे / ग्राव्णा ) 


चर 


कि हि € # 9१ * ५ 
भरे ६५% । ३ “हुक £₹ पु" है (०७ कीण्की- ६२ स्पा तू न ऋण्के थ्‌्‌ + ध्छ हि ०२ न ।। 
घ से सब जगत का आनन्द हातः हैँ बसे तू सत्र को ( इन्द्राय ) परमैश्वर्द ' 


पुक्त मोह का आनन्द देने के लिये सब साधनों को ( परि, स्व ) सब प्रकार 


' से आप्र करा | ४ ॥। 


दिल# ॑ बी हे 'ज?७ #₹ - हक “ -०+ हक 
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2 $ ५९ 
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ः 








यत्र ज्य तिरजस यस्पिंटलोके खर्तितम्‌ | तस्पिन मां धहि पवमानास्‌ते 
लाके अ्ित ३ द्रायन्दों परिं खव || ५ | ऋ० मं० ६।स्ू० ११३। मं० ७॥ 


। 
। अर्थ:- है ( पवमान ) आविद्ादि बलेशों फे नाश फरनेहारे पवित्रस्वरूप 
। (इन्दो ) सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌ | ( यत्र , जिस नरे स्वरूप से ( अजम्मम्‌ ) निरन्तर 
| व्यापक तेरा ( ज्योतिः ) तेज है ( यग्मिन ) जिस ( छोके ) ज्ञान से देखने योग्य 
। तुम में ( स्वः ) नित्य सुख ( दितम ) स्थित है ( तध्मिन ) उस ( असृते ) 
उन्म सरण और ( अच्तिते | नाश से रहित ( लोक ) द्रष्टव्य अपने स्वरूप 
में आप ( झा ) सुर को ( इन्द्राय ) परमेधर्य आधि के लिये ( घेहि ) ऋूपा से 
धारण कीजिये और मुझ पर माता के समान कृषाभाव से ( परि, स्तरव ) 
आनन्द की वषो कीजिय ।। ६ ॥ 


हैं. ७... कश 


यत्र राजा बेबस्वतों यत्रावगेधन दिया । यप्राद/ हतीरा५स्तत्र माम- 
पर्ते दधीन्द्रयिस्दो परिं खूब | ६ | ऋ० मं० £ | खू० ११३ | मं०्८॥ 


३५७&..७ 0... ५ नी ७-०. “५०. -#० १०७०. /0%.-#3७/#% “+%-//3/7%.% 5 /#05/75/5८ | 


अर्थ+-- है ( इन्दों ) आनन्टप्रद परमास्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस मुम में ( बेब- 


में ( दिबः ) बिजुली अथवा बुरी कामना की ( अवरोधनम्‌ ) रुकावट है (यत्र) 
जिस आप में ( अमृः ) वे कार्णरूप ( यहतीः ) बड़े व्यापक आकाशस्थ 
(€ आपः ) प्राशप्रद वायु है ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम ) सुक झो्‌ 
( अमृतम ) मोक्षत्रा/ ( क्ाधे ) बीजिये ( इन्ड्राय ) परमंश्च्य के लिये, (परि, 
खब ) आट्रभातर से आप झुक का आप हजिये ॥ ६ !। 

सत्रांनक।म चरण प्रिशक्क जदिवे दिव। । लोका यत्र ज्योतिष्मन्त- 
स्वत्र प्पप्रपते फू धीन्द्राये- दो पर स्तर । 9 | ऋ७० म० £ | ग्वू० ११३ । 
मंल्ह व 

धर्ध:-- है ( इन्दों ) परमात्मन ! ( यत्र ) जिस आप में ( अलुकामम ) 

इच्छा के छामुकूल स्वतन्त्र ( चरणम ) विचरना हैं ( पत्र ) जिले ६ बी 
कर द ४; 


किक कि 


८२3५" ?*+« तर. ३० करत ३ फर *..ह  हल ५ #रत नर "नमो तक उतर नर नरक. र* तन कल्‍न िक _न-+५..+.# कक +९.कीे हक 6 तने: 


) 
। 
; 
| 
!। 
। 
स्वतः ) सूर्य का प्रकाश € राजा ; प्रकाशमान है! महा ह ( यत्र ) जिस आप 
है 
| 
;$ 
क्‍ 
! 


_अाकयनतरा 





. आअबाब ....... सरकारधिषि! २ २० है । 
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जअिविध छाथोत्‌ आध्यात्मिक आधिभोतिक और आधिदेविक दुःख से रहित 
( त्रिदिवि ) तीन सूर्य विद्यत्‌ और भौम्य अग्नि से प्रकाशित सुख्स्वरूप में 
| ( दिवः ) कामना करने योग्य शुद्ध कामनावाले ( लोकाः ) ययाये ह्लञानयुक्त 
( ज्योतिष्मन्तः ) शुद्ध विज्ञानयुक्त भुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं 
(तत्र ) उस अपने स्वरूप से ( माम्‌ ) मुझ को ( अम्रतम्‌ ) मोक्ष श्राप्त 
( कृषि ) कीजिये ओर ( इन्द्राय ) उस परम आनन्देश्ये के लिये (परि, स्रव) 
कृपा से प्राप्त इजिये ॥। ७ ॥| 


33 सनक ना रन अनीता..." आ3#-५क मनन... 


थन्र कार्मा निकाराश्च मरत्र ब्रध्नस्थ डिटपंश । स्तधा लयत्र तातेश् 
| बन्र आपस कुपीम्दगिन्दो परिं स्व | ८ ॥ ० मं० £ | छ० ११३। 
| धं० १० ॥ 

|. अर्थ:>-दै ( इन्दो ) निष्कामानस्दद्द सदिदानन्दस्वरूप परमात्मद्‌ ! 
, ( थत्र ) जिस आप में ( काम्ा; ) सब कामना ( निकामाः ) और शभिलाभा 
छूट जाती हैं (च ) और (यत्र ) जिस आप में ( भ्रध्वस्‍्य ) सब से बड़े 
| प्रकाशमान सूर्य का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्ट सुख ( व ) ओर ( यत्र ) जिस आप 
| में (ख़धा ) अपना दी धारण (च) ओर जिस आप में ( उृप्तिः ) पूर्ण 
! तृप्ति है ( तत्र ) उस अपने स्वहूप में ( माप्‌ ) मुझ को ( असृतम्‌ ) प्राप्त मु- 
क्तिवाला ( कृषि ) फीजिये तथा ( इन्द्राय ) सब दुःख विदारण के किये भाषण 
मुझ पर ( परि, स्वयं ) करुणावृत्ति कीजिये ॥ ८ ॥ 


। यपानन्दाइव मोदरच मु प्रधुद आसते | कार्मस्य यत्राप्ताः काप्ता- 
| स्लन्न साममृर्त कृषोन्द्रयेन्द्रों परिं खूब || ६ | ऋ० मंं० £। स्‌०» ११३ | 
मं० ११॥ 





। अर्थ :---है ( इन्दो ) सबानन्दयुक्त जगदीश्वर ! ( यत्र ) जिस भाप में 

। अआााननदा।; ते थे झोर मोद ई ह 7 द्द्पे मुदः 

। ( आनन्दाः ) सम्यूण सम्राद्धि (च ) ओर ( मोदाः ) सम्पूर्ण दे ( मुदः ) 

५ सम्पूर्ण प्रसभता ( थे) ओर ( प्रमुदः ) प्रकृष्ट प्रसन्षता ( आसते ) स्थित हैं 
(यत्र ) जिस आप में ( कामस्य ) अभिक्षारी पुरुष झी ( कामाः ) 


0७ आज (२३७ ₹ ७० ७० ७९२ ७७० ७/असार२७-* न सन सतत ० जता 
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कामना ( आप्राः ) प्राप्त द्वोती हैं ( तत्र ) उसी अपने स्वरूप में ( इन्द्राय ) पर- 
मेश्रय के लिये ( माम्‌ ) मुझ को ( अमृतम्‌ ) जन्म मृत्यु के दुःख से रहित 
मोक्षप्राप्युक्त कि जिसके मुक्ति के समय के मध्य में संसार में नहीं आना पड़ता 
उस् मुक्ति की प्राप्ति बाला ( कृषि ) कीजिये और इसी श्रकार सब जीबों को 
( परि, सत्र ) सब ओर से प्राप्त हजिये ॥| &€ ॥ 
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! 
| 


यहेत्रा बर्तयों यथा झुव॑तान्यरपिस्वत । अर्जी सपुद्र झा गृल्हमा सस्पें- 


मजसत्तन ॥ ३१० |! ऋ० ० १० । सू७ ७२ | मं० ७ |॥ 


-3न्‍लक--++5न्‍_+*- 


अब :-->डै ( दरेवाः ) पूर्ण विद्वान (यतयः) संन्‍्यासी लोगो ! धुम (यबा) 
जले ( अत ) इस ( सभुद्रे ) आकाश में ( गढ़म्‌ ) गुप्त ( स्याखूयेम्‌ ) स्वयं 
प्रकार!स्कक्षप सूथोदि का प्रकाशक परमात्मा है उसको ( आ, धजमरतन ) चारों 
ओर रू अपने आत्माओं में धारण करों और 'अआनन्दिस होओ वैसे ( यत्‌ ) 
मो ( भुग्नानि ) सर भुवनस्थ गरहस्थादि भनुष्य हैं उनको सदा ( आपिन्यत ) 
विद्या और उपदेश से संयुक्त किया करो यही तुम्हारा परमघले है ॥ १० | 


जी ज्ख जग ज+->नज पजओा >:- + 


>- जन अभी नाक पहन बी पक पी लक न्रकीन न 


शक प ० री व पु # ऋु>रकत्क कर छः ह । *# रा पा ० ् + ब 4 

भद्राप्रेच्छन्त ऋषप: स्वर्विदस्तपों दीक्षामण्निषेंद्रतं ! रलों गएं दछ- 
मीजश जात तदत्त दा उप सम्ृमन्तु ॥ १६९ ॥ अयदे० कां० १६ । | 
० ४१। मं० १॥| 


भव 


7 करू के + हि पु एण ->. हल प्न्तके 
क्र्य;---४ दिवातो | जो ( ऋषयः ) वेदायेविद्या को और ( सार्बिद, ) 


छुख को प्रात ( अपने ) प्रथम ( तयः ) अहझाचर्यरूप आअम को पता से सेबल : 


२७. सरन५५+ मदर 


तथा यथावत्‌ स्थिरता मर भराप्त हांके ( भ्रद्रमू ) कल्याण की ( इच्छुन्तः ) इच्छा 
करते हुए ( दीक्षाम ) संन्यास की दीछा को ( उपनिषेदः ) ब्रह्मचय ही सेप्राप 


हज उनका ( दबा: ) विद्वान ल्ोग ( उप, सन्नमन्तु ) यथथावत सत्कार किया करें ।/ 


( ततः ) वबदनन्तर ( गाष्टम 3 राज्य ( बलम ) छल ( वे ) भर ( ओज: ) 
पराक्रम ( जातम्‌ ) उपज द्ोवे ( ततू ) उसस ( अस्मे ) इस संन्यासाश्रम के 
५४ पालन के लिये यत्न (केया करें || ११।॥। 


कक $ बस 
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कि 
छः. 


संस्कारविधिः २२७ ८ 





अधथ मनुस्मुलेश्श्लोका। 


बनेषु तु विहृत्थेवं तृतीय भागमायुषः । 

चतुथेमायुषो भागं त्यक्नवा संगान्‌ परिव्रजेत्‌ | १ ॥ 
अधीत्य विधिवद्रेदान्‌ पृत्राश्रोत्पाद्य धमेतः । 

इृष्टवा च शक्नितो यज्ैमेनो मोच्े नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सवेवेदसदादिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राक्षणः प्रत्रजेद यृहात्‌ ॥ हे ॥ 
यो दत्वा सर्वेभूतेभ्यः प्रजजत्यभयं गृहाव्‌ । 

तस्य तेजोमया लोका मवन्ति ब्रक्षवादिनः ॥ ४ ॥ 
आगारादभमिनिष्क्रान्तः पवित्रोर्पाचितों मुनि! । 
समुपाठे पु कामषु निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनग्निरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममन्नाथमा श्रयेत्‌ । 
उपेच्को 5सड छुको मुनिभावसभाद्ितः ॥ ६ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्दृत जीवितस्‌ । 

कालमेब प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ॥ ७ ॥ 

दृष्टिपूत न्यसेत्पादं वश्नेरूत जल पिबेत । 

सल्पपूतां वर्देद्वाच॑ मन/पू्त समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अध्या-मरतिरासीना निरपेक्षो निरा।भिषः । 

आत्मनेव सहायन सुखार्थी विचरादिद ॥ ६ ॥ । 
क्लप्रकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्टी कुप्तुम्मवान्‌ | 
विचरेभियता नित्यं सवेभृतान्यपीदयन्‌ | १० ॥ 
इन्द्रियाणा निरोधेन रागद्रेपच्षयेण च । 

आहईसया च भृतानाममतत्वाय कल्पते || ११॥ 
दूषितापि चरेद्धमे यत्र तत्राअ्रमे रत! | । 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिम्न धमंकारशम | १२॥ हैं 


पीके सन व... <हमम-..-मम- बम--. "कम. 


तत् जनू 
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फल कतकवक्षस्थ यद्यप्यम्थुप्रसादकश । 
न नामग्रहशादेव तस्य बारि प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
प्राणायामा ब्राझ्मणस्य त्रयो5पि विधिवस्कृता! । 
ब्याहृतिप्रणवेये का विज्ञेयं परम तपः ॥ १४ ॥ 

। दद्मन्ते ध्यायप्रानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दद्चन्ते दोपाः श्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रायायामददृद्दापान धारणामिश्र किल्विपस । 
प्रत्याद्रेश संसगांन ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १९ ॥ 
बच्चावचेषू भूतेषु दुल्लेयामऋतात्मामि। । 

ध्यानयोगेन संपश्येद गातिमस्य/न्तरास्मब। ॥ १७ ॥ 
सम्पग्दशनसंपन्नः करमेभिने निबध्यते । 

दशनन विद्ीनस्तु संसार प्रतिपद्यवे || श्८ ॥ 
अह्दिसये- द्रयासं गे दिकेशव कमेमे! । 

तपसश्नरशषेब्रोप्रे! साधयन्वीह तत्पदग्‌ ॥ १९ ॥ 

यदा भादेन मबति सवेभावेषु निःस्पूहद। । 

। तदा घुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह व शाश्रतप्र्‌ ॥। २७ ॥ 
अनेन विधिना सवास्त्यकता सक्षाजछुनें! शने। । 






ही 
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सर्वद्नन्द्रविनिय्नुक्नो अक्षएयेवावतिप्ठते ॥ २१ ॥ 

हद शरण भकज्ञानामिदभेव विजानताभ | 

इृदमाम्रिच्छतां खग्पेअम्रिदमानन्त्यभिच्छताम || २२ ॥ 
आनेन क्मयोंगेन परिव्रजति थो द्विज) । 

से विधुगेह पाप्मानं पर ब्रह्माघिगब्डाते ॥ २३ ॥ 
«+हन रे 
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अर्थः-इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरां भाग अर्थात्‌ अधिक से श्माधिक 
२४५ ( पच्चीस ) वर्ष अथवा न्यून से न्‍्यून १२ ( बारह ) षर्ष तक विहार 
करके आयु के चौथे भाग अथात्‌ ७० ( स्तर ) वर्ष के पश्चात्‌ सब भोहदादि 
संगों को छोड़कर संन्यासी दोजाबे ॥ १ ॥ विधिपूर्वक अद्यचयाश्रस से सब 
बैदों को पढ़ गृहाश्रमी होकर धम से पुञ्रोत्पत्ति कर वानप्रस्थ में सामर्थ्य के 
अनुसार यश्ञ दरके मोक्ष में अयोत संन्‍्यासाश्रम में मन को कगावे ॥ २॥ 
प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि ( कि जिसमें यज्ञोपवीत भोर 
शिखा का त्याग किया जाता दे ) कर आइवनीय गाईपत्य और दाक्षिणात्य | 
संज्ञ़क आग्नियों को आात्मा में खमारोषित करके आ्राह्मण विद्वान्‌ यृहाश्रम ख्रे ही 
संन्यास केंवे | ३ ।। जो पुरुष सब प्राशियों को अभयदान सत्योपदेश देकर 
गृद्दाअस से वी संन्यास ग्रहण! कर क्ेता है उस हछाबादी वेदोक्त सत्योपदेशक 
संन्‍्यासी को मोक्षलोक और सब लोकलोकान्तर तेजोमय ( ज्ञान से भ्रकाशमय ) 
हो जाते हैं ॥ ४ ॥। जब सब कामों को जीत क्षेबे और उनकी अपेक्षा न रहे, 
पवित्रात्मा और पतवित्रान्तःकरण मननशील दो जाबे तभी गृह्दाश्रम से निकल कर 
संन्‍्यासाश्रम का प्रददण करे अथवा त्रद्गाचये ही से संन्यास का प्रहण कर लेबे 
॥ ५ ॥ वह संन्‍्यासी ( अनग्निः# ) भ्राहवनीयादि आग्नियों से रहित, और 
| कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे, भर अन्न बस्नादि के किये ग्राम का 
। भ्राश्रय केबे, बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करवा ओर स्थिरबुद्धि सननशीक्ष होकर 
; परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ बिचरे ॥ ६ | न तो 
| अपने जीवन में आनन्द और न अपने मृत्यु में दुःख माने. किन्तु जैसे चुद्र 
भ्रृत्य अपने स्वामी की आश्षा की बाट देखता रहता दे बेसे ही काल ओर मृत्यु 
| 
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| की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७ ॥ चलते समय आगे २ देख के पण घरे, सदा | 
बख से छान कर जल पीबे, सब से सत्य वाखी बोले अथोत्‌ सत्योपदेश ही 
! किया करे, जो कुछ व्यवद्टार करे बह सब्र मन की पविन्नता से आचरख करे 


अज मकर पालन लमितिकक नमक के लिल कक 
६४७३ पलक । 


। # इसी पद से आर्ति में पढ़ के संस्यासियों का दाह नहीं करते और पंल्थाली कोश 


। झारिम को भहीं घूंते । यह पाए संन्पाध्तियों के पीछे कम गया | यहा आहवकतीया!नि हक 


५ फमियों छो धोदन! है, स्पर्श ऋा दाइकर्म शइला नहीं है ॥ हे ु 
.+ 
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॥ दा ।| इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा अपेक्षाराहित, मांस मद्याँदे । 
का त्यागी, आत्मा के सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा करे और सब को 

सत्योपदेश करता रहे ॥ ६ ॥ सब शिर के बाल डाढ़ी मूंड और नखों को 

| समय २ छेदन कराता रहे, पात्री, दस्डी ओर कुसुंभ के रंगे हुए # बस्मों का ! 
| धारण किया कर, सब भूत प्राणीमात्र को पीड़ा न देता हुआ दहृद्ात्मा होकर । 
नित्य विचरा करे || १० ॥ जो सन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग | 
देषादि दोषों के क्षय, ओर निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, 
बह मोक्ष को प्राप्त द्वोता ६ ॥ ११ ॥ यदि संन्‍्यासी को मूखे संसारी लोग 
निन्‍दा आदि से दूषित वा अपमान भी करें तथापि धर्म द्वी का आचरण करे 
ऐसे द्वी अन्य ब्रक्बचयांभ्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है, सब प्राणियों में 
पक्षपातराहित होकर समबुद्धि रकखे इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिये संन्या- 
साश्रम की विधि दे, किन्तु केबल दृण्डादि चिह्न धारण करना ही धर्म का 
कारण नहीं हे ।। १२ ॥ यद्यपि निमेली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करनेवाला 
है तथापि उसके नामग्रहणमात्र से जल शुद्ध नहीं द्योता किन्तु उसको ले पीस 
जल में ढालने द्वी से उस मनुष्य का जल शुद्ध द्वोता है, बेसे नाममात्र आश्रम 
से कुछ भी नहीं द्वोता किन्तु अपने २ आश्रम के धर्मयुक्त कमे करने ही से 
आश्रमधारण सफल द्वोता दे अन्यथा नहीं ।| १३॥ इस पवित्र आश्रम को सफल 
करने के लिये संन्‍्यासी पुरुष विधिवत्‌ योगशाश्न की रीति से सात व्याह- 
वियों के पूर्व सात प्रणब लगा के जेसा कि पृष्ठ १८० में प्राणायाम का मन्त्र 
लिखा है उसको मन से जपत्ता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्यु 
| त्कृष्ट तप करता हैँ | १४ ॥ क्योंकि जेसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल छूट 
| जाते हैं बेसे ही प्राण के निम्रह से इन्द्रियों के दोष नष्ट द्ो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
| इसलिये संन्‍्यासी लोग प्राणायामों से दोषों को, धारणाभों से अन्तःकरण के 
मैज् को, प्रत्याहार से संग से हुए दोषों और ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि 
। 


बी फल. जी पिन कम ० ९ ली 
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| अनीश्वरता के दोषों को छुड़ा के पक्तपातराहित आदि इंश्वर के गुणों को धारण 
४० सब दोषों को भस्म ऋर देवें। १६ || बढ़े छोटे प्राणी और अप्राणि/यों में 


# अथवा रोरू से रंगे हुए बच्चों को पहिमने ॥ 
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जो अशुद्धात्माओओं से देखने के योग्य नहीं हे उस अन्तयोमी परमात्मा की गति 


अथांत्‌ प्राप्ति को ध्यान योग से ही संन्‍्यासी देखा करे || १७ ॥। जो संन्यासी 
यथार्थ ज्ञान वा षड़दशेनों से युक्त है बह दुष्ट कर्मों से बद्ध नहीं होता ओर जो 
ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, संत्सग, धमानुष्ठान वा पड्दशनों से रद्धित विज्ञान- 
हीन होकर संन्यास लेता हे वह संन्‍्यासपदवी ओर मोक्ष का प्राप्त न होकर 
जन्ममरण रूप संसार को प्राप्त होता हे ओर ऐसे मू्ख अधर्मी को संन्यास का 
लेना व्यर्थ ओर धिक्कार देने के योग्य हे ॥ १८ ।| ओर जो निर्विर, इन्द्रियों के 
विषयों के बन्धन से प्रथक्‌ , वेदिक कमोचरणों ओर प्राणायाम सत्यभाषणादि 
उत्तम उप्र कर्मों से सद्दित संन्‍्यासी लोग होते हैं बे इसी जन्म इसी वकत्तमान 
समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं, उनका संन्यास लेना सफल्न 
ओर धन्यवाद के योग्य है ।। १८ ।। जब संन्‍्यासी सब पदार्थों में अपने भाव 
से निःस्पृह होता दे तभी इस लोक इस जन्म और मरण पाकर परलोक और 


 झुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर # सुख को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
. इस विधि से धीरे २ सब संग से हुये दोषों को छोड़ के सब हृषशोकादि इन्ह्ों 
: से विशेषकर निमुक्त द्वो के विद्वान्‌ संन्‍्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ॥ २१॥ 
, और जो विविदिषा अथात्‌ जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेबे बह भी 
; विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास और आकार का जप और 


उतर जी त«-न सध 


२. >नरी+ अताओका 





उस के अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे | यही अज्ञानियों का शरण 
अथोत्‌ गौणससंन्यासियों ओर यही विद्वान संन्यासियों का और यही सुख का 
खोज करनेद्दार ओर यही अनन्त “* सुख की इच्छा करनेहारे मनुष्यों का आ- 
श्रय है ॥ २२ ॥ इस क्रमानुसार संन्‍्यासयोग से जो द्विज अथोत ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य, संन्यास ग्रहण करता है वह इस संसार ओर शरीर से सब पापों 
को छोड़ छुड़ा के परत्रद्मा को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


-न्‍तनज७" 


# निरन्तर शब्द का इतना ही भर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में, दुःख 





: आकर विप्त नहीं कर सकता ॥ 


है 


लय ४४६० 4५ कं कु 


| अनन्त इतना ही है कि मुक्तिसुख के समय में अन्त अर्थात्‌ जिसका नाश न होवे ॥ 
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। विधि :----जो पुरुष संन्यास क्षेता चाहे वह जिस दिल सवेया प्रसन्नता हो 
' उसी दिन नियम झोर प्नत अथौत्‌ तीन दिन तक दुग्धपान करझे उपवास और 
। भूमि में शयन और प्राणायाम, ध्यान तथा एकान्तदेश में ऑकार का जप किया 
| 


२... सतना"... नमन <-मा तनमन... 


फरे, ओर प्रूप्ू. १३-१६ में लि० सभामण्डप, बेदी, सामिधा, धृतादि साकल्य 
| सामप्री एक दिन पूर्व कर रखनी | पश्चात्‌ जिस चौथे दिन संन्यास केना हो 
| प्रहर रात्रि से उठकर, शोच घ्नानादि आवश्यक कर्म करके, प्राणायाम ध्यान 
ओर प्रणव का जब करता रहे । सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ धार्मिक विद्वानों 
का पृष्ठ १६ में लि० वरण कर, प्ृश्ठ २०-२१ में लि० अग्न्याधान सामि- 
दाधाम, घुृतप्रतपल ओर स्थालीपाक करके, प्रष्ठ ८-१२ लि० स्वस्तिवाचन, 
| शाम्तिकरण का पाठ कर, पृष्ठ २२ में लि० बेदी के जारों ओर जलप्रोक्षण, 
। आधषाराबाज्यभागाहुति ४ ( चार ), ओर ब्याह्ृति भाहुति ४७ ( चार ), तयाः-- 


4 
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आओ ध्ववनपतये खादा | झ भ्रृतानां पतये खाहा। ओं अजापतये 
खाहा || 


2" सरगना वतन... “-& 


इनमें से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह आद्भाइ वि देके, जो विधि- 
पूर्वक भात बनाया हो उसमें घृत सचन करके, यजमान जो कि संन्यास का 
लेनेयाला है आर दो ऋत्विज निम्नलिखित स्वाह्ञान्त मन्त्रों से भात का द्वोम, 
ओर शेष दो ऋत्विज भी साथ २ घृताहुति करते जावें ॥ 


झो ब्रक्ष होता ब्रह्म यज्ञों बरह्मणा खरबों मिता! | अध्ययुत्रक्ष शो 
ज्ञाता ब्रह्मणा न्तहिंते हविः, स्वादा ॥ १॥ ब्रह्म स्र॒वा घृतवतीज्रद्म णा 
वेदिरुद्धिता | ब्रह्म यज्ञअ्ष सत्र व ऋत्विजा य हृवेष्कृतः । शामताय 
सराहा || २ || अंदोम्मच प्रमरे मनीषामा सुत्राम्ण सुम्तातिमावृशणान। । इृद- 
मिन्द्र प्रति हव्ये गुभाय सत्यास्सन्तु शजमानस्यथ कामा!, स्वाहा ॥ हे ॥ 
अहम वृषभ यज्षियानां विराजन्त प्रथममध्वराणाम्र्‌ । अपांनपातमश्िना 
हुने थियन्द्रेण मे इन्द्रियं दत्तमोजः, खड़ा !! ४ |! यत्र ब्ह्मविदों यान्ति 
२| रीकषया तपसा सह । अग्निमा ततन्न नयत्वॉग्नर्मेधां दधातु मे, अग्नये खाद्दा || ' 
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हृदमग्नये-इदक्न मम | ४ | यत्र० । वायुमों तत्र नथतु वायु प्राश्यान्‌ 
दधातु में । वायवे स्वाहा | हृद॑ वायब-इंद्झ्न मम ॥ ६ ॥ यत्र? । घू्यों 
' ज्ञा तत्र नयतु चक्षस्पर्यों दधातु में | स्याय स्वाहा ॥ हृद सथाय-हृदल् द 
| ॥ ७ ॥ यत्र० । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनअन्द्रों दधातु में। चन्द्राय खाह्य ॥ 
| इद॑ चन्द्राय-इदल्न मप ॥ ८ ॥ यत्र० । सोमो मा तत्र नयतु पयः सोसों , 
दधात में । सोमाय स्वाहा ॥ इंद॑ सोमाय-इदज्ञ मम ॥ € ॥ यत्र० | 

द्रो मा तत्र नयत बलमिन्द्रा दधात में। इन्द्राय स्वाहा ॥ इृदामन्द्राय-- 
इृदल मम । १० ॥ यत्र० । आपा मा तत्र नयन्त्वमृत मापातष्ठतु | अद- 
भय स्वाहा ॥ इृदमदभ्य।/--इृदज्ष मम ॥ ११॥ यत्र ब्रह्मावदा याग्त 
दीक्षया तपसा सह । बक्षा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मं | ब्रह्मश्े 
स्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणे-इदल मम | १२ ॥ अथवे० कां० १६ ॥ श० 
४२। ४३॥। 


शो प्राणापानव्यानोदानसप्ताना में शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरह विरजा 
विपाप्मा भयास* स्वाहा ॥ ? ॥ वाहमनश्रचु:श्रोत्रजिल्ाघाण रेतोबुद्ध'था- 
कूति#सं कल्या में शुध्यस्ताम । ज्योतिरहं विरजा विशाष्मा भूयास* स्वाहा 
॥ २ ॥ शिरः पाणियाद प्रष्टोरूदरज हघाशि क्षोपस्थपायवों में शुध्यन्ताश । 
ज्योति० ॥ ३॥ त्वक्चमेमा” सरुधिरमेदामज्ास्तायव्रो5स्थीन में शुध्य 
न्ताथ । ज्योति० ॥ ४ ॥ शब्दस्पशरूपरसगम्धा मे शुध्यन्वाम्‌ | ज्योति० 
॥ ५ ॥ प्रथिव्यप्रेजोबायुराकाशा में शुध्यन्ताम्‌ | ज्याति० ॥ ६ ॥ अन्न- 
प्रयप्नाशमयमनोमयविज्ञानमया नन्दमया में शुध्यन्ताश्‌ । ज्योति० ॥ ७॥ 
विविष्टथ स्वाहा ॥ ८ ॥ कषोस्काय स्वाहा ॥ ६ ॥ उत्तिष्ठ पुरुष हरित 
लोहित पिड्नलाजि देहि देहि ददापयिता में शुध्यतापू्‌ ; | ज्योति० ॥ १०॥ 
ओं मनोवाक्‌कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥ ११ ॥ अव्यक्षभातै- 


। 
( 
| 
! 


जन" *कन_++लत 3 
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# आकृतिरिति विस्र्गान्‍तः पाठ: लेत्तिरीयारण्यके । 

$ पादपृष्ठो भवमध्ये पाश्वपदमणिक तेत्तिरीयाररायके । 
ते / तेत्तिरीयार० प्र० ६१० | अज्ु० ५१-६० ॥ 
५६ 
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रहहझारेज्योति० ॥ १२ ॥ आत्मा में शुध्यताश्‌ | ज्योति० || १३ ॥ अन्त- 
शब्मा में शुध्यताप्‌ । ज्योति० ॥ १४ ॥ परमात्मा में शुध्यताम । ज्योतिरईं 
बिरजा विभपाप्मा भयास”3 स्वाहा # ॥ १५॥ 








जज न 
>> हे >-क-ा** 


इन १४ मन्त्रों में स एक २ करके भात की आहुति देनी । पश्चात्‌ निम्न- 
लिखित मन्त्रों से ३४ घृताहुति देवें ॥। 


। 
ओपरनतये खाहा ॥ १६ ॥ ओ विश्वेभ्यों देवेभ्य/ खाहा ॥ १७ ॥ | 
झों ध्रुवाय भूमाय खाहा ॥ १८ ॥ ऑ धृवक्तितये खाहय ॥ १६ ॥ ओ- 
मच्युतज्षितये स्वाहा | २० | ओमग्नये खिश्कृते खाद्य ॥ २१ ॥ झओऑं | 
घर्माय खाद्दा || २२ ॥ झमधमोय खाहा ॥ २३ ॥ ओपड्भयः खाहा | 
| ॥ २४ ॥ ओमोपधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा | २४ ॥ ओ रक्ोदेवजनेम्य! 
क्‍ ॥ २६ ॥ ओ गृश्याम्यः खाहा ॥ २७ ॥ ओमवसानेभ्यः स्वाहा | 
॥ २८ ॥ ओमवसानपतिम्यः स्वाहा ॥ २६ ॥ ओं सरबभ्रतेभ्यः स्वाहा । 
॥ ३० ॥ ओ कामाय स्त्राहा ॥ ३१ ॥ ओमस्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ३२ ॥ | 
झों एथिव्य स्वाहा ।। ३३ ॥ ओं दिये स्वाहा ॥ ३४ ॥ ओ स्र्याय खाहा 
॥ ३४ ॥ ओ चन्द्रमससे स्वाह्य ॥ २६ ॥ ओ न्षत्रेम्यः स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
ओमिन्द्राय स्वाहा ॥ रे८ ॥ ओं बृहस्पतये स्वाहा ॥ ३६ ॥ ओ प्रजापतये 
स्वाहा ॥ ४० ॥ ओ ब्रढ्षणे स्वाहा ॥ ०१ ॥ ओ दवेम्य! स्वाहा ॥४२॥ 


१ तत्तिरीयार० ध्र० १०।अचु० ६६, एशियाटिक सोसाइटी ब्नाल मेँ मुद्रि त। 


# ( प्राणापान ) इत्यादि से ले के ( परमात्मा में शुध्यताम्‌ ) इत्यन्त मन्त्रों 
से संन्यासी के लिय उपदेश दे | अर्थात जो संन्यासाश्रम प्रहण करे वह धर्मा- 
चरण, सत्योपदेश, योगाभ्यास, शम. दम, शान्ति, खुशीलतादि, विद्याविज्ञानादि 
शुत्ष गुण कर्त स्वक्षावों से सात उैकर, परमात्मा को अपना सहायक मान 
कर, अत्यन्त पुरुषाथ से शरीर प्राण मत इन्ठियादि को अशुद्ध व्यवहार से हटा 
शुद्ध व्यवहार ग चला के, प्द्यपात कपट अधर्ष व्यवहारों को छोड़, अन्य के 
दोष, पढ़ाते और उपदेश से छुट्टाकर, स्वयं आनन्दित होके, सब भनुष्यों को 


),७ 


आशनन्द पहुंच/ता रहे । दर 
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' झों परमेष्टिने स्वाहा ॥ ४३ ॥ ओ तदबझ । 9४ ॥ ओं तद्वायु। ॥ ४४॥ 
ओं तदात्मा ॥ ४६॥ ओऔों तत्सत्यम ॥ ४७॥ ओ। तत्सवंम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| ओर तत्पुरोनेम: ॥ ०६ ॥ अन्तश्वरति भ्ूतेषु गुहायां विश्व्ूर्तिषु । त्व॑ यज्ञ 
स्त्वं वषटका रसत्वमिन्द्रस्त्व 3 रुद्रस्त्व॑ त्िष्णुस्त्व ब्रश्नम त्वं प्रजापति! । स्व 
तदाप आपोज्योतीरत्ोअम्ृत ब्रह्म भृश्युवः स्वरों स्वाहां # ॥ ५० ॥ 
|" 
। 
। 


इन ५० मन्‍्त्रों से आज्याह्ति दे के, तदनन्तर जो सेन्यास लेनेबाला है 
वह्‌ पांच वा छः कशों को छोड़कर, प्र॒प्त ६७-६६ में लिखे डाढ़ी 'मूछ 
का छेदन अथात्‌ क्षौर करा के, यधावत्‌ स्नान करे । तद्नन्तर संन्यास 
लेनेवाला पुरुष अपने शिर पर पुरुषधूक्त के मत्रों स १०८ ( एकसों आठ ) 
बार अभिषेक करे । पुनः प्रष्ठ १६ में लि० आचमन और प्राणायाम करके, 
हाथ जोड़, वेदी के सामने नेत्रोन्मीलन कर, मन से--- 























भरो ब्रक्मणे नमः | ओमिन्द्राय नमः | आओ सर्याय नमः । ओ सोमाय 
नम। । ओमात्मने नम। । ओमन्‍्तरास्मने नम ॥ 


इन छः मन्त्रों को जप के३०-- 


ओमात्मने स्वाह | ओमन्तरात्मने स्थाहां | ओ परमात्मने स्वाहा । 
श्रों प्रजापतय स्वाहा ॥ 


इन ४ (चार ) मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देकर, कार्यकर्त्ता 
संन्यास ग्रहण करनेवाला पुरुष प्र० १२३ में लि० मधुपक की क्रिया करे, तद्‌- 
नन्‍्तर प्राणायाम करके;--- 


प3>-+७-+ तप 7 ता.ततहकैतेनमनन-न3ननन-नन-ीया-कमन--न न कक +- -++-- 





१ तंत्तिरोयारणयक प्र० १० | अनु० ६७ ॥ 
२ तत्तिरीयार० प्र० १० | अनु॒० द८ ॥ 


# ये सब प्राणापानव्यान० आदि मन्त्र तत्तिरीय आरारण्यक दशम प्रपाठक 
अनुवाक ४१ । ४२। ४३२। ४७४ | ४४५। ४६। ४७ | ४८ । ४६ ६० | ६६ । ६७ । 
5 के हैं। 
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ओं भूः सावेग्री। श्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ।। आओ श्रुवः साविद्रीं 
 प्रविशामि भर्गा देवस्थ धीमहि || आ स्वः सात्रित्रीं प्रतिशामि घियो यो 
| ते; प्रचोदयात्‌ ॥ ओ भृझ्लेवः स्वः सावित्री प्रविशामि तत्सवितुबरेएयं मर्गो 
 देवस्थ धीणहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


ओमग्नये साहा । आ भर; प्रजापतय स्वाहा । ओमिन्द्राय खाद्य । | 
 ओ प्रजापतये खाहा | आओ विश्वेभ्या दवेभ्यः स्वाहा । आओ बअक्मणे साहा ! 
ओ प्राणाय स्वाहा । ओमपानाय स्वाहा । आओ व्यानाय खाद्दा | ओ उदा- 


) 
इन मन्त्रों को मन से जप || 


नाय साहा | आ समानाय साहा ॥ 

क्‍ इन मन्त्रों से वेदी में आज्याहुति देकेः--- । 
ओं भर; स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र से पूर्णाहुति करके:--- | 

... पुत्रपणायाश्र वित्तपणायाश्र लोकपणायाश्रोक््यायाथ भिक्षाचर्य चरन्तिक | 
| ॥ शू० कां? १४ ॥ । 
' ९ 


पूत्रेपणा वित्तेपणा लोकेपणा मया परित्यक्ना मत्तः सर्वभृतेभ्योष्मय- 

| 

| मस्तु खाद्दा # ॥| 
९ 


इस वाक्य को बोले के सब के सामने जल को भूमि में छोड़ देव । पीछे ; 
, नाभिमात्र जल्ल में पूवरामिमुख खड़ा रहकर--- 


। 
|. # पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह ओर लोकस्थ प्रतिष्ठा की इच्छा | 
से मन को हटाकर परमात्मा में आत्मा को रढ़ करके जो भिद्वाच रण करते हैं । 
वे ही सब को सत्योपदेश से अशयदाने दते हैं अर्थात्‌ दहिने हाथ में जले ले के | 
मेंने आज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोह और लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा । 
करने का त्याग कर दिया ओर मुझ से सब भूत प्राणमात्र को अक्षय हे 


६ होवे यह मेरी सत्य वाणी है ॥ 


॥ 


तन ७“ लात न ३-रत.त..>त- लम« 
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ओ भू: सावित्री प्रविशामि तत्सवितुतरेशयम्‌ | झों श्ुवः साथिग्री 
प्रविशामि भर्गा दवस्थ धीमहि | ओ स्वः सावित्री प्रविशामि थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ | ओ भर्॑वः खवः सावित्री प्रविशामि परो रजस सावदोस ॥ 





इसका सन से जप करके, प्रण॒वार्थ परमात्मा का ध्यान करके, पूर्बोक्त 
( पुत्रपणायाश्व ० ) इस समग्र कण्डिका को बोल के, प्रेष्य मन्त्रोच्चारण कर-- 


ओं भू: संन्यस्त मया | ओ। भ्रुव; संन्यस्त मया। ओऑ स्वः संन्यस्तं मया |। 


। 
। 
। * *- *- 4 
इस भन्त्र का मन से उच्चारण करे । तत्पश्चाव जल से अज्ञलि भर, पूबा- 
भिमुख होकर, संन्यास लेनबालाः--- 

ओं अभय स्वेभृतेभ्यों मत्तः स्वाहा || 

इस मन्त्र से दोनों हाथ की अज्जलि को पूर्वदिशा में छोड़ देबे । 

आर $ आ कु 2. ० + % >| खंदेंवे 
येना सहर्सल वहाँसे यरेनांग्ने सवेवेदसम्‌ । ठेनेसे खज्ञ नों वह ख्वर्देवेषु | 
| ग्रन्तवे # ॥ १॥ अथव० कां० ६ | छू० ४ | मं? १७॥ 
आर इसी पर स्मांति हं-- 


प्राजापत्यां निरूप्य्ट सववेदसदक्षिणाध | 
आत्मन्यग्नीन्‌ समाराष्य ब्राह्मण: प्रत्॒जद सृहःद ।| १ ॥ मनु० ॥ 
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| 
। 
| 
| इस <ज़ाक का र्थ पहिल लिख दिया है ॥ 
|. हे अग्न ) विद्धन ! येत्र ) किससे ( सहस्त्रम्‌ू) सब संसार को अग्नि । 
। धारण करता ० शार ( थन ) जरास तू ( सर्ववेदसम ) गद्श्रमस्थपदार्थ मोह, : 
य<पचीत आर शिखा आदि को ( बदसि ) धारण करता है उनको छोड़ ' 
( तेन ) उस त्याग से ( न: ) हमको ( ६ मभू ) यह रठांस्यासझूप ( स्वाहा ) सुख 
«| देने हारे ( यज्षम्‌ ) प्राप्त होने योग्य यह को ( देवेषु ) बिद्धानां में ( गस्तवे ) | 
। । विलन्‍लने कक: प्राप्त हो ॥ स्क 
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३ २३८ आयेसमाज शाताब्दी संस्करण : 








( 
इसके पश्चात्‌ मौन करके शिखा के लिये जो पांच वा सात केश रक्‍खे थे उनको 
एक एक उखाड़ ओर यज्ञापवरीत उतार कर हाथ में ल जल की अज्ञलि भर :--- 


ओझ्रोमापों वे सवा देवता; स्वाहा ॥ ओं भूः खाहा || 


८3-33 न्‍ना39- 


इन मन्‍्त्रों से शिखा के बाल और यज्ञोपवीत सहित जलाब्जलि को जल 
में होम कर देवे । उसके पश्चात्‌ आचार्य शिष्य को जल से निकाल के काषाय 
बस्र की कोंपीन, कटिवस्त्र, उपवस््र, अन्ञोदा प्रीतिपृवेंक देवे । और प्० ८४ में 
लि० (यों में दस्ड:० ) इस मन्त्र से दस्ड धारण करके आत्मा में आहवनी- 
यादि अग्नियों का आरोपण करे । 


यो विद्याद ब्रह्म प्रत्यत्त॑ परूँषि यस्य॑ संभारा ऋचो यस्य।नुक्‍्यघ््‌ 
( १ )॥ १॥ सामानि यस्यथ लोमांनि यजह॒दयमुच्यतें 
(१५)॥ २॥ यद्ग अतिंथिपतिरतिंथीन्‌ प्रति पश्यंति देवयजन भ्रेक्षते 
( ३ )॥ ३ ॥ यदंभिवद॑ति दीक्षाध्ुअते यदुंद़क याचत्यप) प्र ण॑गति 


( १ )-( यः ) जो पुरुष ( प्रत्यक्षम ) साज्षात्कारता से ( ब्रह्म ) परमात्मा को 
( विद्यात्‌ ) जाने ( यस्य ) जिसके ( परू षि ) कठोर स्वभाव आदि ( संभारा ) 
होम कर. के साकत्य ओर ५ यस्य ) जिस # ६ ऋच: ) यथार्थ सत्यभाषण खत्ये- 
पंदेश ओर ऋग्वेद ही ( अनृक््यम्‌ ) अनुकूलता से कहने के योग्य वचन है बही 
संन्‍्य(स ग्रहण कर ॥ १॥ 

( २ )-( यस्य ) जिसके ( सामानि ) सामव्रेद ( लॉमानि ) लोम के समान 
( यजुः ) यजुबेंद जिसके ( हृदयम्‌ ) हृदय के ,समान ( उच्यते ) कहा जाता है 
( परिस्तरणम्‌ ) जा सब ओर से शा आसन आदि सामग्री ( हविरित्‌ ) होम 
करने योग्य क समान दे वह संन्यास ग्रहण करन में योग्य होता है ॥२॥ 














(३ )--( वा ) वा ( यत्‌ ) जा (अतिथिपति: ) अतिथियों का पालन कर- 
नेहारा ( अतिथीन ) अतिथियों क प्रति ( प्रतिपश्यति ) देखता है वही विद्वान 
संन्यासियों में ( दवय 3नम्‌ ) विद्वानों कु यतन करने के समान  प्रेक्षते | ज्ञानइशि 
से दखता ओर रून्‍्यास सेन का आवकारा हांता है ॥ ३॥ 





(१) और ( २ , मन्‍्त्रों के दिन्दी अर्थ संवत्‌ १६४१ की छुपी खंस्कारविधि 
में नहीं हैं । 
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संस्कारविधि। २३६ प्र 
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७४८०७ ८ अ 322 25 _ शतक 
(४ )॥ ४ ॥ या एवं यज्ञ आप! प्रणोयन्‍त ता एव ता: ( ४ )॥ ४ ॥ 
यदावसथान्‌ कल्पय॑न्ति सदोहविधानास्येव तत्कल्पर्यान्त ( ६ ) ॥ ६॥ 
यद्पस्तृणनित वर्हिग्व तत्‌ ( ७ ) । ७॥ तेधामासंन्नानाप्रतियिगत्मन्‌ 
जुदीति (८ )॥ ८ ॥ जुचा हस्तेन प्राणे यूएं खऋकारेण॑ बपटकारेण ( & ) 
॥६॥ ते वे प्रियाश्राप्रिया श्चत्विज! खग लोक गंमयन्ति यदर्तियय! (१०) 
(४ )--और ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( अभिवदति ) दूसरे के साथ संवाद 
बा दूसरे को अभिवादन फरता है वह जानो ( दीक्षाम दीक्षा को ( उपेति ) 
प्राप्त होता है ( यत्‌ ) जो (उदकम ) जल की ( याचति )याचना करता है वह 
जानों ( अप: ) प्रणीता आदि में जल को ( प्रणयति ) डालता है ॥ ४ ॥ 


(५४)--( यज्ञ ) यक्ष में (या:, एवं ) लिन्‍्हीं ( आप: ) जलों का ( प्रणीयन्ते ) 
प्रयोग किया जाता है ( ताः, एवं ) वे ही (ता: ) पात्र में रक्खे जल्ल संन्‍्यासी की 
यज्षस्थ जलक्रिया है ॥ ५४ ॥ 


(६ )--संन्यासी ( यत्‌ ) जो ( श्रावसथान ) निवास का स्थान ( कल्पयति ) 
कल्पना करते हैं वे ( सदः ) यज्ञशाला ( हविर्धानान्येच ) हविष के स्थापन 
करने के ही पात्र ( तत्‌ ) वे ( कल्पयनिति ) समर्थित करते हैं ॥ ६॥ 


(७ )-और ( यत्‌ ) जो संन्‍्यासी लोग ( उपस्त॒णन्ति ) विछोने आदि करते 
हैं ( बहिरेव, तत्‌ ) बह कुशर्पिजूली के समान है ॥ ७॥ 


( ८ )--और जो ( तेषाम ) उन ( आसन्नानाम ) समीप बेटठनेहारों के नि- 
कट बेठा हुआ ( अतिथि: ) जिसकी कोई नियत तिथि न हो वह भोजनादि 
करता है वह ( आत्मने ) जानो वेदीस्थ अग्नि में होम करने के समान आत्मा 
में ( जुहोति ) आहुतियां देता है ॥ ८ ॥ 


( & )--और जो संन्यासी ( हस्तेन ) हाथ से खाता है वह जानो ( स््रूचा ) 
चमसा शअ्ादि से वेदी में आहति देता है जेसे यूपे ) स्तम्भ में अनेक प्रकार 
के पशु आदि को वांधते हैं देसे वह संन्‍्यासी (स्त्र क्ारेण ) स्त्र्चा के समान 
( वषट्कारेण ) होमक्रिया के तुल्य ( प्राण ) प्राण में मन ओर इन्द्रियों को 
बांधता दै || ६ ॥। 


तन... 


| | (१० )--( एते, वे ) ये ही ( ऋत्विज: ) समय २ में प्राप्त होनेवाले ( प्रिया: 
ई त्र, अप्रिया: च ) प्रिय ओर अधिय भी संन्यासी जन ( यत्‌ ) जिस कारण , ५ 
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२४० आपयमपस्‍ाज दताब्दी संस्करण 


॥ १० ॥ प्राज्ञापत्यो वा एतस्य॑ यज्ञो वितंतो य उंपहरति (११)। | ११॥ 
प्रजापतेत्री एप विंक्रमाननुविक्रमरे य उपहरति (१२) ॥ १२॥ योतिंथीनों 
से आ्राइयनीयों यो वेश्माने से गाईपत्यों यास्यन्‌ पचानति स देक्षिणाग्नि! 
(१३) ॥ १३ ॥ ह॒एं उवा एप पुत्त च॑ गहाशामश्राति यः पूर्वो तिथरक्षा्ति | 






#ज जीना 


| (१४७)॥ १७ ॥ अथवे० कां० 8 ॥ अनु० ३ | स्ू० है, २, २े॥ ४ 


( अतिथयः ) अतिथिरूप हैं इससे गहस्थ को ( स्व, ल्ोकम ) दर्शनीय ऋत्य- 
न्‍त सुख को ( गमयन्ति ) प्राप्त कराते हैं !। १० ॥ 


(११ )--( एतस्थर ) इस संन्यार) का ( प्राहापत्य: ) प्रशापति पस्मात्मा को 
जानने का आश्रम धर्मासुप्डानरूप ( यज्ञ: ) अच्छे प्रकार करने योग्य यतिथर्म 
( विततः ) व्यायक हे अर्थात्‌ ( यः ) जो इसको स्व परि ( उपदरति ) स्वीकार 
करता है ( वे ) वही संन्यासी होता हे ॥ ११ ॥ 


(१२ )--( यः ) जो ( एपः ) यह संनन्‍्यासी ( प्रजापते: ) परमेश्वर के जानने 
रूप संन्‍्यासाथअ्म के ( विक्रमान ) रूत्याचारों की ( अनुविक्रमते ) असुकूलता 


' से क्रिया करता है ( वे ) बदी सब शुत्तगुणों को ( उप दश्ति ) स्वीकार करता ; 


0.3० # पान. 0... 3./3-/"%# 


ईँ 


स्‍3>त०-- 


!ै 
) 


| गहसुथ सम्बन्धी अग्नि है ओर संन्यासी ( यस्मिन ) जिस जाटराग्नि में अज्नादि ' 


| 
( 


| 
| 


+ 
| 
रु 


अप 


है ॥ १२ ॥ 


( १३ )--( यः ) जो ( अतिवीनास ) अतिथि अर्थात्‌ उत्तम संन्‍्यास्ियों का 
सह है ( सः ) वह संन्‍्यासी के लिये ( आहवनीय: ) ग्राहवनीय अग्नि श्रर्थात 
जिसमें प्रह्मवर्याश्रम में त्रह्मचारी होम करता है ओर ( यः ) जो संन्यासी का 
( वेश्मनि ) घर में अर्रात स्थान में विवास दे ( सः ) बढ़ उस्त् # लिये (गाहँफत्य:) 


2५ क८#+...+-५4#*प# पी -लर 


को ( पचन्ति ) पकाते हैं ( सः ) बह ( दक्षिणाग्नि: ) बानप्रस्थ सम्वन थी अग्नि 
है इस प्रकार आत्मा में सब अग्नियों का आरोपण करे ।। १३ ॥ 


(१७)--६ यः ) जी गदस्थ ( अतिथे: ) संन्यास से ( पर्व: ) प्रथम (अश्नाति) 
। 












संस्कारावाधि! | २४१ 


जल. क्‍ हः 
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तस्येवं विदूषों यज्ञस्यात्मा यजमानः, श्रद्धा पत्नी, शरीरमिध्मप्वुरों बेदि,- 
लेमानि बर्हिवेंद! शिखा, हृदयं यूप!, काम आज्यं, मन्यु। पशुस्तपोअग्नि- 





संन्यास ग्रहण किये हुए ( तस्य ) उस ( विदुषः ) विद्वान संन्‍्यासी के संन्‍्यासा- 
अमरूप ( यज्ञस्य ) श्रच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ का ( यज़मान:ः ) 
पति ( आत्मा ) स्वस्वरूप है, ओर जो ईश्वर, वेद ओर सत्यधर्माचरण, परोप- 
कार में ( श्रद्धा ) सत्य का धारणरूप दृढ़ प्रीति है वह उसकी ( पत्नी ) स्त्री है, 
और जो संन्यासी का (शरीरम) शरीर है वह (इध्मम्‌) यज्ञ के लिये इन्धन है, 
ओऔर जो उसका ( उरः ) वक्तःस्थल है वह ( वेदि: ) कुरड, और जो उसके शरौर 
पर ( लोमानि ) रोम हैं वे ( वहिः ) कुशा हैं, ओर जो ( वेद: ) वेद और उनका 
शब्दार्थसम्बन्ध जानकर आचरण करना है वद्व संन्‍्यासी की (शिखा ) चोटी 
है, ओर जो संन्यासी का ( हृदयम्‌ ) हृदय है वह ( यूपः ) यज्ञ का स्तम्भ है, 
ओर जो इसके शरीर में ( काम: ) काम है वह ( आज्यम ) ज्ञान भ्रग्नि में होम 
करने का पदार्थ है, और जो ( अन्युः ) संन्यासी में क्रोध है वह ( पश॒ः ) निवृत्त 
करने अर्थात्‌ शरीर के मलवत्‌ छोड़ने के योग्य है, और जो संन्यासी ( तपः ) 
सत्यधर्मानुष्ठान प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वह ( अग्नि: ) जानो वेदी का 
अग्नि है, जो संन्‍्यासी ( दम: ) अधर्माचरण से इन्द्रियों को रोक के धर्माचरण 
में स्थिर रख के चलाता है बढ़ ( शमयिता ) जानो दुष्ठों को दण्ड देनेवाला 
सभ्य है और जो संन्यासी की ( बाक ) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है वह 
आनो सब मनुष्यों को ( दक्तिणा ) अभयदान देना है, जो संन्यासी के शरौर में 
( प्राण: ) प्राण है बह ( होता ) होता के समान, जो ( चक्षः ) चक्ष है वद्द 
( उदुगाता ) उद्बाता के तुल्य, जो ( मनः ) मन है वह ( अध्वयु: ) अ्रध्ययु' के 
समान, जो ( थोत्रम्‌ ) धोत्र है. वह (ब्रह्मा ) ब्रह्मा और ( अग्नीत ) अग्नि 

लानेवाले के तुल्य । ( यावतृध्रियते ) जितना कुछ संन्‍्यासी धारण करता है (सा) 
वह ( दीक्षा ) दीक्षाग्रहण, और ( यत्‌ ) जो संन्‍्यासी ( अश्नाति ) खाता है 


चर 3992 जना 9 जन मनन अत 


( तद्धव्ि: ) वह घृतादि साकल्य के समान, ( यत, पिवति ) और जो बह जल 
| दुग्धादि पीता है ( तदस्थ, सोमपानम ) वह इसका सोमपान है, और ( यद्व- 
| भते ) बह जो इधर उधर भ्रमण करता है ( तदुपसवः ) बह उपसद उपसामग्री, 
। ( यत्संच त्युपविशत्युत्तिष्ठते ) जो बह गमन करता चठता और उठता है (स, 
प्रवग्यं)) वह इसका प्रवग्य है, ( यन्‍्मुखम्‌ ) जो इसका मुस्व है (तदाहवनीयः) वह 
- बिका को आहवनीय अग्नि के समान, (या व्यादृतिराहुतिय॑वस्थ विज्ञानम ) 
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२४२ आर्थेसमाज धाताब्दी संस्करण | 
श्रोश्रमग्रीत | यावद प्रियते सा दीचा यदश्षाति तद्धंति,येत्पिषति तदस्य 
सोमपान, यद्रमते तदुपमदों। यत्सअरत्युणवशस्यात्तिष्ठत च स॒मभ् बर्ग्यों , 
सम्मुख तदाहवनीयों, यथा छ्था द्तिगहतियदस्यथ विज्ञान तज्जुहोति, 
यत्सायं॑ आतरत्ति तत्ममिर्र, यत्पातमध्यन्दिन3 साथ च॑ तानि 

। ये अब्टोरात्रे ते दशपोशमासो, ये) उ्धपासाश्र पसाश्र ते चातु- । 

मांस्थानि, ये ऋतवस्ते पशुय्न्धा, ये संवत्सराश परिवत्सरात्र ते्गणाः, | 


५...-त-सनन-न कमी न ् 


'७०+स-* नानी न की “कान सार "ाननननन" 


जो संन्‍्थासी का व्याह्ृृति का उच्चारण करना वा जो इसका विज्ञान आइतिरूप 
हैः ( तज्जुद्रोति ) वह जानो होम कर रहा है, ( यत्सायं प्रातरक्ति ) संन्‍्यासी 
जो साय॑ और प्रात:काल भोजन करता हि ( सत्समिधम ) वे समिया हैं. ( यत्प्रा- 
तमंध्यन्दिनछ सायं घ ) जो संन्यासी प्रातः मध्याद ओर सायंकाल में कर्म 
करता है ( तानि सवनानि ) वे तीन सवन | थे, अहोराजे ) जो दिन और रात्रि 
हैं ( ते दर्शो्णमासी ) वे संन्यासी के पौर्णमासेष्टि और अमावास्थेष्टि हैं, 
( येअ्ध॑मासाश्च, मासाश्च ) जो कृष्ण श॒क्लपत्ष ओर महीने हैं ( ते च्ातुर्मास्या- 
नि) वे संन्‍्यासी के चातुर्मास्य याग हैं, (य ऋतव:ः ) जो वसन्‍्तादि ऋतु हैँ, 
( ते पशुबन्धा: ) वे जानो संन्‍्यासी के पशुबन्ध अर्थात्‌ ८ पशुओं का बांधना 
रखना है, ( ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च ) जो संवत्सर और पारवत्सर अर्थात्‌ 
वर्ष वर्षान्तर हैं ( तेःद॒गंणाः ) वे संन्‍्यासी के अहृर्गंण दो रात्रि वा तीन रात्रि | 
आदि के व्रत हैं, जो ( सर्ववेदसस, बै ) सर्वस्व दक्षिणा अर्थात्‌ शिखा सूत्र यक्ञो- । 
पबीत आदि पूर्वाभ्रमचिह्नों का त्याग करना है ( एतत्सश्रम्‌ ) यह सब से बड़ा 
यज्ञ है, ( यन्मरणम्‌ ) जो संन्यासी का झत्यु है ( तदवभ थः ) वह यज्ञान्तस्तान 
है, ( एतद्दे जरामयंमग्निहोत्र'४ सत्रम्‌ ) यही जरावस्था और सृत्युपर्यन्त अर्थात्‌ 
यावत्‌ जीवन है तावत्‌ सत्योपदेश योगाभ्यासादि संन्यास के धर्म का अनुष्ठान 
अग्निहोत्ररूप बड़ा दीर्घ यज्ञ दे, ( य एवं विद्वानुद्गयने० ) जो इस प्रकार विद्वान 
(संन्यास लेकर विज्ञान योगाभ्यास करके शरीर छोड़ता है वह विद्वानों ही के 
महिमा को प्राप्त होकर स्वप्रकाशस्त्रूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है | 
आर जो योग विज्ञान से रहित कै सो सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार में स- | 
त्यु को प्राप्त होता है। बह पुनः * माता पिताओं ही के महिमा को प्राप्त 
| होकर चन्द्रलोक के समान बुद्धि छाय को प्राप्त होता है । और जो इन दोनों , 
! के महिमाओं को विद्वान ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्यासी जीत लेता है वह उससे । 
परे परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के समय पय्य॑न्‍्त मोक्ष खुख को | 


् कझोगता है । 
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सर्ववेदस वा एतत्सत्रं, यन्मरणं तदवभृथः, एतदे जरामयेमग्निहोत्र ४ 
सत्र, य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिसान गत्वा5दिव्यस्य 
सायुज्यं . गच्छूयथ यो दरद्िणे प्रमीयते पित्णामेव महिसाने गत्वा चन्दू- 
मसः साथयुज्यं सल्लोकतामामेत्ये/तो वे छर्याचन्द्रमसोभेद्िमानी आाक्षशो विदा- 
नमिणयति, तस्माद आक्षरों मह्मिनमाप्नोति, तस्माद अक्षय मद्दिमानमित्यु- 
पनिषत्‌ । तैत्ति० प्रषा० १० । अनु" ३४ ॥| 





अथ संनन्‍्यासे पुनः प्रभाणानि 


न्यास # इत्याहुमनीपिशो अक्माखम्‌ | अक्षा विश्व कंतमः खगम्पृ 


विनम्र 
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# ( स्यास इत्याहुर्मनीषिण: ) इस अजुवाक का अर्थ छुगम है इसलिये 
भाषार्थ कहते हैं । न्यास अर्थात्‌ जो संन्‍्याल शब्द का अर्थ पूर्य कद आये उस 
रीति से जो संन्‍्यासी होता है बद्द परमात्मा का उपासक है । यह परमेश्वर 
सूर्यादि लोकों में व्याप्त और पूर्ण है, कि जिसके प्रताप से सूर्य तपता है। उस 
शपने से वर्षा, वर्षा से ओषधी वनस्पति की उत्पत्ति, उनसे अक्न, अन्न से प्राण, 
प्राण से बल, बल से तप अर्थात्‌ प्राणायाम योगाभ्यास, उससे श्रद्धा सत्यधारण 
में प्रीति, उससे बुद्धि, बुद्धि से विचारशक्ति, उससे कान, छान से शान्ति, शान्ति से 
जेतनता, वित्त से स्घृति, स्मृति से पूर्वापर का कान, उससे विज्ञान ओर वि+#ान 
से आत्मा को संन्‍्यासी जानता और जनाता दे । इसलिये अन्नदान भर स्‍ठ जिसस 
प्राण बस विज्ञानादि द्वोते हैं । जो प्राणों का श्राव्मा, जिससे यह सब ऊगत्‌ झात 
| प्रोत व्याप्त हो रहा है वह सब जगत्‌ का कर्त्ता, वही पूर्वकल्प और उत्तरकल्प 
| में भी जगत्‌ को बनाता है। उसझ जानन को इच्छा से उसको जान कर हे 
| छ॑न्‍्यासिन ! तू पुनः २ झृत्यु को प्राप्त मत हो । किन्तु मुक्ति से पूर्ण खुख की 
! प्राप्त हो इसलये सब तपों का तप, सब से प्र 4क्‌, उत्तम संन्यास को कद्ते 
' है । दे परमेश्वर ! ज्ञा तू सब में वाल करता हुआ बिभु दं, तू प्राण का क्‍ 
| सबका सन्थान करनद्वारा, विश्व का अ्षष्ठा पर्ता, खूस्‍्याद को ते. दाता ७ 

। तू ही अग्नि से तेऊस्वा, तू ह। विद्यादाता, तू दा सूर्य का कर्छा, दूं दी चन्द्रमा 
। के प्रकाश का अकाशक दे! वद सब से बड़ा पूञनीय दव दे । ( ओम ) इस 


]॒ 


७..०जमी च्ब्भ 


६ 


। 


| मध्य का मंन से उच्चारण कर के परमात्मा में आत्मा को युक्न करे । डे इस | 
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बिद्ानों की झ्राद्य महोसम विद्या को उक्त प्रकार के जानता दे व हंन्‍्यासी ५ 


परमात्मा हे मद्विमा को भाप्त द्वोकर आनन्द में रहता) ञ्ः। 
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। प्रजापति; संव॒त्सर इति । संवत्सरों्सावादित्यों यु एप आदिव्ये पुरुष: स्‌ 
परमेष्ठी ब्रह्मात्मा | याभिरादित्यस्तपति रव्मिभिस्तामिः प्ैन्यों वरषति 
प्जन्येनोपधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओपधिवनश्पतिभिरलल मवत्यभेन प्राण: 
प्राणैवेल बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया भेधा मेधया मनीषा मनीषया 
मनो मनसा शान्ति: शास्त्या चित्त चित्तेन स्मृति७ स्मृल्या लार७ स्मारेश् 
विज्ञान विज्ञानेनात्मानं वेदयति तस्मादन्न ददन्त्सर्वाण्येतानि ददात्वन्नात 
प्राणा भवन्ति भृतानां प्राण सनो मनसश्र विज्ञानं विज्ञानादानन्दों अक्षयोनिः | 
स वा एप पुरुष: पञ्चथा पच्चात्मा येन सबमिद प्रोतं पथिवी चान्तरिषल॑ं 
चर्चाश्र दिशवषावान्तरदिशाश्र स वे स्वीमिदं जगत्‌ स भूत स मच्य॑ जिज्ञा 
सकलत्त ऋतजा रायष्ठा। श्रद्धा सत्यो महस्वांस्तमत्तों बरिष्ठात्‌ । ब्ात्वा सबब 
मनव्वा हृंदा च भूयो न सृत्युम्रुपयाहि विद्वान । तस्मान्‌ न्यासमेषां तपसाम- 
तिरिक्षमाहु; | वकुरण्वो विभूरासि श्राणे त्वमासे सम्धावा अद्वेत्वमासि बिश्व- 
सृत्तेजोदास्लमस्यग्नेरसि वर्चोदास्त्वमासि सर्य॑स्स चुम्नोदास्त्वमासे चरद्रभस 
उपयामगृह तोसे अक्मणे त्वा महसे | ओमित्यात्मानं युब्जीत । एतहे मशो- 
पनिपदं देवानां गुझ्म्त्‌ । य एवं वेद ब्रह्मणों महिम्रानमाप्नोंवि तस्माद 
ब्रह्मणों महिमानमित्युवानिषत्‌ ॥ तेत्ति० प्रपा० १० | अबु० ६३ ॥ 


|, 


सन्‍्धासी का कत्तंव्घाउकत्तव्य 


|. हते हृ७३ मरा मित्रस्थ या चक्षपा सर्वाणि भूतानि समीद्न्ताम । मित्र- 

' स्याह चक्षुपा सवाशि भताने समीक्षे । मित्रस्य चक्त॑पा समीक्तामहे ॥ १ ॥ 
यजु ० अ० ३६ | मं० १८ ॥ 

अग्ने नय॑ सुपर्था राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान | युयो- 

: ध्यस्मब्जुहुराणमेनो भृयिष्ठान्ते नम जाके विधेम ॥ २ ॥ यस्तु स्ोणि 

भृतास्यात्मल्वा नुपश्यंजि | स्वेभतेए॑ चात्मानं तहो न विचिकित्सति ॥ ३ ॥ । 

यस्पिन्त्सवाणि भुतान्यात्मेवाब्भृद्विजानतः । तत्॒ को मोद। कः शोक॑ एक- 

५८ । त्वम॑नपश्यंतः ॥ ४ ॥ यज्ु० अ० ४० । मं० १६, ६, ७॥ ह 
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संस्कारविधिः २४५ 
परीत्य॑ भतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य सब; प्रदिशों दिशत्र | उपस्थाय 
प्रथमजाप्रतस्यात्मनास्मालंगमिसंविवेश || ४ ॥ य० अ० रेरे | मं० ११॥ 
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ब््छज 





ऋचो अक्तरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्व निषेदु! । गस्तञ् 
बेद किपचा करिष्यति य इडिदुस्त इमे समसते ॥ ६ ॥ ऋ० में? ९ | 
छू० १६४ । मं" ३१६ ॥ 


समाधिनिषृतमलस्य देतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सु्ख भवेत्‌ | न 
शकक्‍्पते वर्खामितुं गिरा तदा स्वयं तदन्त।करणेन गृश्चते ॥ १७॥ श्रताश्वतर ॥ 


अ्र्थे;---हे ( दते ) स्वेदुःखविदारक परमात्मन्‌ ! तू (मा) मुझको । 
संन्यासमार्ग में ( हृंह ) बढ़ा । दे सबेमित्र : तू ( भि्रस्य ) सबे सुहृद्‌ आप्र 
पुरुष की ( चह्ुपा ) दृष्टि से ( मा ) मुझ को सत्र का मित्र बना । जिससे 
( सवीशि ) सब ( भूतानि ) प्राखिमात्र मुस को भित्र की दृष्टि से ( सर्माक्ष- 
न्‍्ताम ) देखें और ( अहम ) मैं ( मित्रस्य ) मित्र की ( चछुषा ) दष्टि से 
( सबोशि, भूतानि ) सब जीवों को ( समीक्षे ) देखें इस प्रकार आप की कृपा 
और अपने पुरुपार्थ से हूम लोग एक दूसरे को ( मिंजस्यथ, चछुपा ) सुह्भाव 
की दृष्टि से ( समीक्षामद्दे ) देखते रहें ॥ १ ॥ हे ( अग्ने ) स्वपश्रकाशसखरूप 
सत्र दुःखों के दाहक ( देव ) सब सुखों के दाता परमेश्वर ! ( विद्वान ) आप 
( राये ) योग विज्ञानरूप धन की श्राप्रि के लिये ( खुपथा ) बेदोंक धर्ममागे 
| से ( अस्मान ) हम को ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( वयुनानि ) प्रज्ञान ओर उत्तम 
कर्मों को ( नय ) कृपा से प्राप्त कीजिये ओर ( अस्मत ) दम से ( जुहुराणम्‌) 
कुटिल पक्षपातसहित ( एनः ) अपराध पाप कर्म का ( युयोधि ) दूर राखिये 
| और इस अधर्माचरण से हम को सदा दूर राखिये उसीलिये ( ते ) आप ही 
की ( भूयिप्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार ( नम उकिम ) नमम्कारपुर्वक प्रशंसा को निय 
( विधेम ) किया करें ॥ रे ॥ ( यः ) जो संन्‍्यासी ( तु ) पुनः (आत्मन्नेव ) 
आत्मा अथौोत्‌ परमेश्वर द्वी में तथा अपने आत्मा के तुल्य ( सवाणि, भूतानि 
० सम्पूण जीब और जगत्स्थ पदार्थों को ( अनुपश्याते ) अनुकूलता से देखता 22. 
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. लोक झोर समस्त विद्वान्‌ ( अधिनिषेदु ) स्थित हुए और होते हैं (यः ) जो 
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२४६ आयंसजाज शताब्दी शंस्फरण 


हे (“च ) ओर ( स्वभूतेषु ) सम्पूर्ण प्राणी अप्राणियों में ( आत्मानम्‌ ) पर- 
मात्मा को देखता है ( ततः ) इस कारण बहू किसी व्यवद्वार में ( न, विचि- 
कित्सति ) संशय को ग्रप्त नहीं होता अथोत्‌ परमेश्वर को सर्वव्यापक सकौन्‍्तयामी 
सर्बंसाक्षी जान के अपने आत्मा के तुस्य सब प्राखिमात्र को इानि लाभ झुख 
दु/खादि व्यवस्था में देखे बद्दी उचम संन्यासघम को प्राप्त होता दे॥३।॥ 
( विजानतः ) बविज्ञानयुक्त संन्‍्यासी का ( यस्मिन्‌ ) जिस पक्षपातराहित घर्मयुक् 
संन्यास में ( सबोशि, भूतानि ) सब आराशिमात्र ( आत्मेव ) आत्मा ही के दुल्य 
जानना अथांत्‌ जेसा अपना आत्मा अपने को प्रिय हं उसी अकार का निम्नय 
( भभूत्‌ ) द्वोवा है ( तत्र ) उस संन्यासश्रम में ( एकत्वमजुपश्यत: ) आत्मा के 
एक भाव को देखनेवाले संन्‍्यासी को ( को, मोदः ) कौनसा मोद और ( कः, 
शोक। ) कौनसा शोक होता दे अर्श्षीत्‌ न उसको किसी से कभी मोह और न 
शोक होता है इसलिये संन्‍्यासी मोइशोकादि दोषों से राहित होकर सदा सब से | 
उपकार करता रहे ॥ ४ | इस अकार परमात्मा की स्तुति प्राथेना और धर्म । 
में दृढ़ निष्ठा करके जो ( भूतानि ) सम्पूर्ण प्रथिव्यादि भूतों में ( परीलय ) व्याप्त | 
( लोकान ) सम्पूर्ण लोकों में ( परीतय ) पूर्ण हो और ( सबोः ) सब (ग्रादिशों, 
विश्व ) दिशा और उपदिशाओं मं ( परीद्य ) व्यापक होके स्थित है (ऋतस्य) 
सत्कारण के योग से ( प्रथमआम्‌ ) सब महत्तस्वादि स॒ष्टि को धारण करके 
पालन कर रहा हे उस ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्यासी ( आत्मना ) 
स्वात्मा से ( उपस्थाय ) समीक्ष स्थिर होक उसमें ( आशिश्विषेश ) प्रतिदिन ' 
समाधियोग से अवेश किय! कहे |; ५ ॥ है संन्‍्यासी लोगों ! ( यस्मिन्‌ ) ज्ञिस 
( परमे ) सर्वोत्तम ( व्योमन ) आकाशवत्‌ व्यापक ( अफ्तरे ) नाशरद्ित पर- 
मात्मा में ( ऋचः ) ऋ-वेदादि वेद भौर ( बिश्वे ) सब ( देवाः ) प्रक्षिव्यादि 
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७-२... मन रनवे 


जन ( तत ) उस व्यापक परमात्मा को ( न, बेद ) नहीं जानता वह ( 3) ) 
बेदादि शास्त्र पढ़ने से ( हि, करिश्याति ) क्या सुख वा क्ञाभ कर लेगा श्रयोत्‌ 
क्या के बिना परमेश्वर फा हान रभी नहीं होता और विद्या पढ़ के भी जो 


3 #ख#* | ज_त" अल कतता% तन 


| रस्मेश्वर को नईीं जानवा और न उसकी आज्ञा में चक्रता है बह मनुष्य शरीर 





कि करके निष्फक्ष 'बल्ता जाता है और (ये ) जो विद्वाव क्षोग ( वत्‌ ) रक्ष 
श्रह् को ( दिदुः ) जानते हैं ( ते, इमे, हत्‌ ) वे ये ही उस परमात्मा में 
( समासते ) अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं | ६ ॥ ( समाधिनि- 
धूतमलस्य ) समराधियोग से तिमेल ( चेतसः ) चित्त के सम्बन्ध से ( आत्मनि ) 
परमात्मा में ( निवेशितस्यथ ) निश्चल प्रवेश कराये हुये जीव को ( यत्‌ ) जो 
( सुखम ) सुख ( भवेत्‌ ) धोबे बह (गिरा ) वाणी से ( बणोयितुम, न, 
शकक्‍्यते ) कहष्ा नहीं जा सकता क्योंकि ( तदा ) तब बह समाधि में खयं स्थित 
जीवात्मा ( तत्‌ ) उस श्रद्या को ( अन्तःकरणेन ) शुद्ध अन्तःकरण से (गृद्ते) 
ग्रहण करता दे, वष्ट वर्णन करने में पू्णेरीति से कभी नहीं आसकता, इसालिये 
संन्‍्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें ओर उसकी आज्ञा अथोत्‌ पक्षपातरा्ित 
न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के प्रचार से संब मनुष्यों को 
सुख पहुंचाता रहे ॥ 


संमानाद्‌ आक्षणों नित्यप्ठद्धेजिद विषादिव । 
अमृतस्येब चाकाड्वेदबमानस्य सववेदा | है ॥ 
यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाशो नियमान्‌ केवलान्‌ मजन्‌ || २ ॥ 


अर्थ ;-संन्‍्यासी जगत्‌ के सम्मान से विष के तुल्य डरता रद्दे ओर अमृत 

के समान अपमान की चाहना करता रहे, क्‍योंकि जो अपमान से डरता भौर 
मान की इच्छा करता है बह प्रशंसक होकर मिथ्यावांदी और पतित होजाता है, 
इसलिये चाहे निन्‍्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे 
सृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे बेर बांधे, चाहे 
अज्न पान बस्तर उत्तम स्थान न मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों 
न हो इत्यादि सब का सहन करे, ओर अधमे का खंडन तथा धमें का मण्डन 
सदा करता रहे, इससे परे उत्तम धर्म दूसरे किसी को न माने, परमेश्वर से मिश्र 
| किसी की उपासना न करे, न वेद्विरुद्ध कुछ माने, परमेश्वर के स्थान में सूदम 
हा स्थूल तथा जड़ ओर जीव को भी कभी न माने, आप सदा परमेश्वर को दर 


जल 













; 
६ 
। 
। 
। 
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झपना स्वामी माने शोर आप सबक बना रहे वेसा ही उपदेश अन्य झो भी 
किया करे, जिस २ कर्म से गृहस्थों की उन्नति हो वा माता, पिता, पत्र, झ््री, 
पति, बन्धु, बद्दिन, मित्र, पड़ोसी, नौकर, बड़े ओर छोटों में विरोध छूट कर 
प्रेस बढ़े उस २ का डपदेश करे, जो वेद से विरूद्ध मतमतान्तर के ग्रन्थ बाय- 
बिल, कुरान, पुराण, मिथ्याभिलाप तथा काव्यालक्कार कि जिनके पढ़ने सुनने 
से मनुष्य विषयी और पातेत द्वोजाते हैं उन सब का सिषेघ करता रहे, विद्वानों 
ओर परमेश्वर से भिन्न न किसी को देव तथा विद्या योगाभ्यास सत्सक़॒ आर 
सलभाषणादे स भिन्न त किसी को तीर्थ ओर विद्वानों की मूर्त्तियों से भिन्न 
पाषाणादि मूर्त्तियों को न माने न मनवाव । बेसे ही गृहस्थों को माता, पिता, 
आचाय, आतिथि, स्री क लिये विवाहित पुरुष ओर पुरुष के लिये विवादित श्री 
की मूर्ति से भिन्न किसी की मूर्त्ति को पृज्य न समकाबे किन्तु वेदिकमत की 
उन्नति आर वेदजिरुद्ध पाखण्डमर्तों के खण्डन करने में सदा तत्पर रह । बदादि 
शार्त्रा मे श्रद्धा आर तांद्ररुद्ध ग्रन्थों वा मतों में अश्रद्धा किया कराया करे । 
आप शुभ गुण कम स्वभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने में ग्रयक्ष 
किया करे आर जो पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैं उन २ अपने संन्यासाश्रम के कर्त्तव्य 
कमा का किया कर | स्तर: इनीय कर्मा का खण्डन करना कभी न छोड़े । आसर 
अथात्‌ अपने को इंश्वर श्रद्धा माननेवालों का भी यथावत्‌ खण्डन करता रह । 
परमश्वर क गुण कमर खाव आर न्याय श्ादि गुणों का प्रकाश करता रहे । 
इस प्रकार कम करता हुआ ख्यं आनन्द में रहकर सब को आनन्द में रक्खे । 
सवंदा ( आहिंसा ) निर्बेरता, ( सत्यम ) सत्य बोलना सत्य मानना सत्य करना, 
( अक्तेयम्‌ ) मन कर्म वचन से अन्याय करके परपदार्थ का प्रहण न करना 
चाहिये न किसी का करन का उपदेश करे ६ जद्वाचयभ्‌ ) सदा जितनिद्रय हाकर 
अप्टाविध सथुन का त्याग रख के वीय की रक्षा और उन्नति करके चिर5 जीबी 
हाकर सब का उपकार बरठा रह, ( अपारिग्रह: ) अभिमानादि दोष रहित किसी 
संसार क थनादि पदाथों में स्रांदत होकर कभी न फेंसे । इन ५ ( पांच ) यमों 
का सबब सदा किया कर | आर इन के साथ ४५ (पांच ) नियम अथात्‌ (शाच) 


२००7 ९९*+.......##>_₹*+-- 


फल | ँ ज्ज्क 


| आइर : भीतर स पवित्र रहला, ( छत्ताष ) पुरुषार्थ करते जाना और ह्वानि लाभ 
फ्् 
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| प्रसन्न ओर अप्रसन्न न होना, ( तप: ) सदा पक्चापातराहित न्‍्यायरूप धर्म का 
सेकन प्राणायामादि योगा मभ्यास करना, ( स्वाध्याय ) सदा प्रणव का जप अथात्‌ 
मन में चिन्तत ओर उसके अर्थ ईश्वर का विचार करते रहना, (ईश्वर धान) 
अथोत्‌ अपने आत्मा को वेदोक्त परमेयर की आज्ञा में समर्पित करके परमानन्द 
परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भोगकर शरीर छोड़ के सवानन्दयुक्त मोक्ष को 
प्राप्त होना संन्‍्यासियों के मुख्य कर्म हैं | है जगदीश्वर सर्वशक्तिमन सवान्तयों- 
मिन दयालों न्‍्यायकारिन. सबिदानन्दानन्त निट शुद्ध बुद्ध मुक्तखभाव अजर 
अमर पवित्र परमात्मन ! आप अपनी कृपा से संन्य/सियों को पूर्वोक्त कर्मों में 
प्रवृश्त रख के परममुक्ति सुख को प्राप्त कराते रहिये । 


अजीओ-ट 


इति संन्याससंर्काराबाविः समाप्त: 











> 


अन्त्येष्टि कम उसको कहते हैं कि जो शरीर के भ्न्त का संस्कार है, 
जिसके आगे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं हे । इसी को नसर्मेघ 
पुरुएमेघ नरयाग पुरुषयाग भी कहते हैं ॥| 





भस्मान्त 5 शरीरम || यजु० झ० ४० । म० १४॥ निषेकादि- 
स्पशानास्तो मन्तरेयंस्पोदितों विधि! || बछु० ॥ 


इस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम्‌ ) अथोत्‌ भस्म करने पर्यन्त हे ॥१॥ 
शरीर का भारम्भ ऋतुदान और अन्त में श्मशान अर्थात्‌ सृतक कर्स हे ॥२॥ 
( कञ्म ) जो गरुज़पुराण आदि में बशगाज्र, एकादशाइ, हादशाहू, सापिण्डी- 
कर्म, मासिक वार्षिक गयाआदू आदि क्रिया लिखी हूँ कया ये सब असत्य हैं ! 
( उत्तर ) दां, भवश्य मिध्या हैं, क्योंकि बेदों में इन कर्मों का विधान नहीं है 
इसलिये अकत्तेव्य हैं | ्यौर मृतक जीव का सम्बन्ध पूर्व सम्बन्धियों के साथ 
कुछ भी नहीं रहता भोर न इन जीते हुए सम्बन्धियों का | वह जीब छापने 
कम के अनुसार जन्म पाता है । ( ध्रश्ष ) मरण के पीछे जीव कहां जाता है ! । 
( उचर ) यमालय को । ( प्रश्न ) यमालय किसको कह्टते हैं ? ( उत्तर ) । 
चाय्यारूय को । ( प्रश्न ) वाय्वालय किसको कट्टते हैं ! ( उत्तर ) अन्तरिक्ष | 
फो, जो कि यह पोक्ष हे | ( प्रश्न ) क्‍या गरुड़पुराण आदि में यमलोक लिखा । 
हैं बह मूठा हे ? ( उत्तर ) अवश्य मिथ्या है | ( प्रश्न ) पुन; संखार क्‍यों | 
मानता है ? ( उत्तर ) बेद के अज्लान और उपदेश के न होने से । जो यम 
की कथा लिख रकक्‍्खी है वह सब्र मिभ्या है क्योंकि यम इतने पदार्थों का 
नाम है ॥ 





पढ़ेधमा ऋषयो देवजा इति ॥ ऋष० मं० ? | छू० १६४ | एं० १५॥ 


00४० न 


दा तत् प २५१ 
आह तन च्तस+-न पनात्यं+ “5 नम बबब शकेम वाजिनो यमप््‌ ॥ ऋ० में० २ । छू० ५ | मं० १॥ 


यभाय जुहुता हृषिः । यम इ यड्भो गच्छल्वम्निदृतो अर॑कृंतः || आ० 
मं० १० | छू० १४ | मं० १३॥ 





यमः सयसानो विष्णुः साम्स्रियमाणो वायु: पूथमान! | यजु० आऋ० 
८। भ० १७ ॥ 


वाजिन यवझ ॥ ऋ० मंं० ८ । छू० २४ | में० २२ ॥| 


। 
। 
| 
| 

यमे मातरिश्वानसाहु। ॥ ऋ० में० १ । बू० १६४ | मं० ४६ ॥ 

यहां ऋतुओं का यम नाम है॥ १॥ यहां परमेश्वर का दाम ॥ २ ॥ 
यह अग्नि का नाम ॥ ३ ॥ यहां वायु, विद्युत, सूये के यम लाम हैं ॥ ४ || 
यहां भी बेगबाला दोने से वायु का नाम यम है ॥ ४५ ॥ यहां परमेश्वर का 
नाम यम है । इत्यादि पदार्थों का क्षाम बम हे इसलिये पुराण आदि की सब 
कल्पना भूठी हैं ॥ ६ ॥ 

मेला 


विधि-संस्थिते भरूमिमागं खानयेशक्षिशपूर्वेस्पां दिशि दिणापरस्था 

वा ॥ १ || दर्खिश्षाप्रवर्ण प्राग्दक्तिणाप्रग्ण वा प्रत्यग्ददिणाप्रवण भित्पेके 

॥ २ ॥ यावालुद्भधाहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ ॥ हे ॥ वितस्त्यवांझू !। ४ ॥ 

| केशस्मश्॒ल्लोमनखानीत्युक्क पुरस्तात्‌ ॥ ५ ॥ दिगुल्फं ब्हिराज्यं व । ६ ॥ 

दधस्यत्न सर्पेरानयन्त्येतत्‌ पित््य पृषदाज्यम ॥ ७ ॥ अयैतां दिशमग्नी- 

खबन्ति यज्षपात्राशि च | ८ ै॥ आश्वलायन० शण० ४ | कषिड० १। 
० ६-१७ तथा कण्डि० २ | स्रू० १॥ 


अजताओ>त.बअत-+ 5. 


अब पर सरलता ! सब यदि पुरुष हो तो पुर ओर झी हो तो खियां 
उसको स्नाम कराबें, चन्दनादे सुगन्धलपन ओर नवीन वस्त्र घारण करावें, 
| जितना उसके शरीर का भार हो उतना घृत यवि झधिक सामथ्ये हो तो अधिक 
हिल ओर जो महादरिद्र भिछुक हो कि जिसके पांस कुछ भी नहीं दे 
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कोई श्रीभान्‌ वा पंच बन के आध मन से कम घी न देखें, और श्रीमाम छोग 
शरीर के बराबर तोल के चन्दन, सेर भर थी में एक रक्ती कस्तूरी, एक सास्र 
केसर, एक २ मन थी के साथ सेर २ भर अगर तगर ओर घृत में चन्दल का 
चूरा भी यथाशक्ति डाल, कपूर, पलाश आदि के पूर्ण काप्ठ, शरीर के भार से 
दूली सामभरी, श्मशान में पहुंचाबे | तत्पश्चात्‌ मृतक को वहां श्मशान में ले 
जाय । यदि श्राचीन बेदी बनी हुईं न हो तो नबीन बेदी भूमि में खोदे, बह 
श्मशान का स्थान बस्ती खे दक्षिण तथा आग्नेय अथवा नेऋत्य कोण में हो । 
वहां भूमि को खोदे | मृतक के पग दक्षिण नेऋत्य अथवा आग्नेय कोश में 
रहें, शिर उत्तर इंशान वा वायब्य कोण में रहे || १ ॥ मृतक के पण की ओर 
बेदी के तले में नीचा और शिर की ओर थोड़ा ऊंचा रहे || २ ॥ उस बेदी 
का पारिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे उतनी ह्ाम्बी और दोनों 





हाथों को लंबे उत्तर दक्षिण पाश्वे में करने से जितना परिमाण हो अर्थात्‌ मृतक 


के साढ़े तीन हाथ अथबा तीन हाथ से ऊपर चोड़ी होबे और छाती के बराबर 
गहरी होबे | ३ ॥ और नीचे आधघ हाथ श्र्थात्‌ एक बीता भर रहे । उस 
बेदी में थाड़ा २ जल छिटकाबे । यदि गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करदे। 
उसमें नीचे से आधी बेंदी तक लछ्कड़ियां चिने, जेसे कि भित्ती में ईटें बिन्री 


जाती हैं, अथोत्‌ बराचर जमाकर लकाड़ियां धरे । ल्कड़ियों के बीच में थोड़ा 


6. ._*«. 
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थोड़ा कपूर थोड़ी थांड़ी दूर पर रकखे | उसके ऊपर मध्य में उ्तक को रक्‍्खे 


अथोत्‌ चारों ओर बेदी बराबर खाली रहे, और पश्चात्‌ चारों ओर और ऊपर 


चन्दन तथा पल्ाश आदि के कापठ बराबर चिने, बेदी से ऊपर एक बीता भर 
लकड़ियां चिने | जवतक यह क्रिया होवे तबतक अलग चूल्हा बना, आम्नि जला, 
घृत तपा और छान कर पात्रों में रक्खें । उसमें कस्त्री आदि सत्र पदार्थ 


| मिलाबे । लम्बी २ लकाड़ैयों में चार चमसों को चाह्दे वे लकड़ी के हों वा चांदी 


सोने के अथबा लोहे के हों जिस चमसा में एक छूटांक भर से आधिक ओर 


आधी छटांक भर से न्‍्यून घृत न आबे खूब रद बन्धनों से डण्डों के साथ 
बांधे । पश्चात्‌ घृत का दीपक करके, कपूर में लगाकर, शिर से आरम्भ कर पाद 


पयेन्त मध्य २ भें आग्न प्रवेश कराबे | अग्निप्रवेश कराके ।-- 


क्ष,| 
द्ोकाा 


है संस्कारविधिः २४३ के 
टिया स्वाह । ओ संमाय स्वाहा | आ लोकाय स्वाहा ! आमनु- । 
मतय स्वाहा ! भों स्त्रगांय लकाय स्वाहा ॥ आश्वला० अ० ४ | क० ३।॥ । 
छू० २४-२६ ॥ 
। 
| 






कु 


इन पाच मन्त्रों से आहुतियां देके अग्नि को प्रदीम्र होने देवे । तत्पश्चात्‌ 
चार मनुष्य प्रथर २ खड़े रहकर वे 
स्वाह्य आवे वहां आहुति छोड़ देवे ॥ 





दो के मनन्‍्त्रों से आहुति देते जाये, जहां 


अधथ चेदम-न्न्ना 


सर चक्ुगेच्छतु वातमात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मण।। अपो 
वा गच्छ यदि तन्न ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीर: खाद्य ॥ १ ॥ 
अजो भागस्तपसा त॑ तपस् ते ते शोच्स्तिपतु त वे आचि: यसस्‍्त ।शवा- 
स्वन्बो जातवेदस्तामिवईन सुकृतामु लोक स्वाहा ॥ ९ !! अवसुज पुनरसभे 
पिठभ्यों यस्त श्याहुतश्वरति खधाभ | आयुवेसान उपवतु शेष: संगच्छतां 
तन्वा जातवेद! खाहा ॥ ३ ॥ अग्नेवेत्र परिताभिव्येबख सम्पणुष्व पीवसा 
प्ेदसा च। नेचवा धृष्णुहरसा जाहेपाणों दश्शाग्विधक्ष्यन्पयहूयाते खाहा 
॥ 9 ॥ ये लमग्रे समदहस्तमु निवापया पुनः | कियाम्ब्बत राहतु पाक- 
दवा व्यल्कशा खाहा ॥ ५४ ॥ ऋ० मं० १०७ | सू० १९६ ।म० ३२ | ४ । 
४५।७। १३॥ 


परेयिगांस प्रववों महीरनु बहुभ्यः पन्‍्थामनुपरपतानस्‌ | ववस । सह 
मरने जनानां यम राजानं ६जिपा दुवस्थ खाह्या ॥ ६॥ यत्रा ना गातु 
प्रथमों विवेद नेषा गव्यूतिरपभतंवा उ । यत्रा नः पूर्व पितरः परेयुरेना 
जज्ञाना। पथ्यारे अनुख्खा। खवाहा ॥ 9 ॥ मातली कवब्येयमों अज्विरो भि- 
बृहस्पतिऋक्वमिवोहघानः । यांश्व देवा वाइधुर्य च दवान्त्खाहान्य खघ- 
यान्ये मदस्ति खाहा ॥ ८ ॥ इसे यम अस्तरमा 5 सीदाज्विरोमिः पितृमिः 
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संविदान। | आ त्वा मन्त्रा! काॉबशर्ता वहन्तना राजन्द्ावषा मादयख 
खाहा ॥ £ ॥ अज्लिरोमिरागहि यक्षियेभियेम परूथरिद्द माद्यख । नम 
क्र ४७ नस 


शा २५४ आयंसभाज शतारूदी संस्करण रे 


है "९७३५७ तन्यरा३५+ «न. ७7% ७१% हु ९ ४.+७ #% >« 
ल्‍्डे 


न्ते हुदे यः पिता तेउसिन्यज्ञे बर्दिष्यानिषद्य खाहा॥ १० ॥ ग्रेहि प्रेहि । 
। 
| 
$ 








| प्रथिमिः पृव्येमियेत्रा नः पूर्व पितरः परेयु; | उम्रा राजाना साया मद- 
| न्‍ता यम पश्यासि परुणं च देव स्वाह्य ॥ ११ | संगच्छस्व पितृभिः से 


| यमेनेष्टापूर्तेन एरमे व्योमन्‌ । हिल्वायावद्य॑ पुनरस्वमेद्दि संगच्छम्ब तन्वा 
मुदचो; स्वाहा ॥ १६९॥ अंबेत बीत विच स्ेदातो 3स्मा एवं पितरो 
लोकमकन | अद्वोमिरक्षिर कृ मिव्य् यमो ददात्यत् तानमस्म खाद्दा ॥!१३॥ 
| माय साम सुनचुत यम्राय जुहुत हनि; | थम ह यज्ञो गच्छत्यग्निदृतों 
| अरडकृतः खादा ॥ १४ ॥ यमाय पृतवद्धविजञंहोद प्र च तिष्ठत ; से मो 
। देवेष्वायमदीघेमायुः प्रजीवसे स्वाहा ॥ “५ ॥ यमाम म्रधुमत्तमं राज्जे हव्यं 
जुहोतन । हद नम ऋषिस्यः पुर्रेजेम्बः पूर्वेग्यः पथिक्ृझनच: खाद्य ॥?६॥ 


हास-सस_म «2 भ.-..>--*%-#-*# -उनी७#>*#*.. 





| ऋ० मं० १० । छू० १४ ॥ कृष्ण: व्वेतों रुपो याप्रों अस्य ब्रध्न ऋज् 
उत शोणों यशस्वान्‌ | हिरए्यरूप॑ जनिता जजान स्वाहा ॥ १७ || ऋ० । 
मंद १० | छू० २० | मं० ६ ॥ 


इन ऋग्वेद के सन्‍्त्रों से चारों जने सत्रह सत्रह आज्याहुति देकर निम्न- 
लिखित मम्त्रों से उसी प्रकार आहुति देवें ॥ 
| | 


| 

। 

प्राणेम्यः साथिपतिकेभ्य! स्वाहा ॥ १ ॥ पृथिव्ये खाहा ॥ २ 

| अग्नये खाद्य ॥ ३ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा | ४ ॥ वायवे खाद्य ॥ १ ॥ 
दिवे खाद्य ॥ ६ ॥ द्र्याय सादा | ७॥ दि्ग्भ्वः खादा ॥ ८॥ चन्द्राय 
! खाद्य ॥ ६ ॥ नचत्रेम्बः खाद्य ॥ १० ॥ अदम्पः खाह्य ॥ ११ ॥ 
परुणाय खाहा ॥ १९ ॥ नाम्यें साहा ॥ १३ ॥ दताय खा ॥ १४ ॥ 
। बाये खाद्य ॥ १४ ॥ आखणाय खाहा ॥ १६ ॥ प्राणाय खाह्दा ॥ १७ || 
। चुप साहा ॥ १८ । चक्षप्रे खाद्य ॥ १६ ॥ ओ्रोत्राय स्वाहा ॥ २० || 
| श्रोत्राय स्वाह ॥ २१ ॥ लोमशभ्यः स्वाहा || २२ | ! लोमभ्यः स्वाहा 
: २२ ॥ त्वचे खाहा ! २४ ॥ सच खाहा | २४॥ लो हिताय स्वाहा 
॥ २९ ॥ लोहिताय खाह्दा ॥ २७ ॥ प्रदोभ्य: स्वाहा ॥ २८ ॥ ॥२१॥ 


। 


साहा ॥ २६ ॥ माएसेम्य। स्वाहा ॥ ३० ॥ माथदेस्य; स्वाह ॥ ३१॥ 2 










४ ५५ 
क्र स्वाहा ॥ २२ ॥ स्नावम्यः स्वाहा ॥ २२॥ अस्थस्यथ। स्वाहा 
॥ २४ | अस्थभ्यः स्वाहा ॥ २५४ ॥ मज्तम्द; स्वाहा ॥ २९॥ मज्जभ्यः 
स्वाहा ॥ २७ ॥ रेतसे साहा ॥ ३८ ॥ पायते स्राध )। २६ ॥ झायासाय 
स्वाहा ॥ #ै० ॥ प्रायासाय छ्वाहा ॥ ४१) संयाताय साहा ॥ ४२ ॥! 
वियासाय स्वाहा | ४२ ॥ ज्यासाय स्वाहा । ४४ । शुये खाद्य ॥ ४४ ॥ 
शोचते खाह! ॥ ४६ ॥ शोचमानाय खाहा |! ४७ ॥ शोकाय खाहा 
( 





॥ ४८ । तपसे खाह्य | ४६ | तप्यते स्वाहा | ४० ॥ हप्पमानास 

खाहा ॥ ५१ ॥ तपाय खाहा ॥ ५२ !। घर्माय खाहा ॥ १३ ॥ निष्छत्य 

खाद्य || ५४ !। प्रायश्रित्य खाहा | १५ ।! भेषज्ञाय खाहा || ५६ ॥ 

यमाण स्वाहा )! ५७ ।॥ अन्तकाय खाहा |! ४८ ॥ सृत्यवे खाहा || १५६ ।! 

ब्रह्मण खाहा || ६० ॥ ब्रह्महत्याये खाहा !! ६१ । विश्वेभ्यो देवेभ्य! 
| खाहा ॥ ६२ ॥ दावापूर्थिवीम्या ७ स्वाहा ।! ६३ ॥ यज्ञु०ग झअ० ३६ ॥ 


इन ६३ ( तिरसठ ) मन्त्रों से तिस्सठ आहुति प्रथक प्रथक्‌ देके निम्न- 
लिखित मन्‍्त्रों से आहुति दबे । 


मय चतुपा गच्ल वातमात्मना दिव च गच्छ पृथिवीं च धर्मभि! । 
अपथा वा गन्द यदि सत्र ते हितमं'षध्ीपु प्रतितिष्ठा शरीरे! स्वाह्य ॥ १ ॥ 
सोम एकेम्यः पदत प्रतरक उपासते । ग्रश्यों मधु प्रधावति तांश्रिदेवापि 
गच्छतान खा ॥ २॥ ये रित्ट्य ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृध। । 
ऋषीस्तएस्वता यथ तपोजं अरि गच्छतान्‌ खाह्दा॥ हे ॥ तपसा ये अना- | 
धृष्णास्ततसा ये खबयू। । तवा ये चक्िरे महस्तांश्रिदेवापि गस्छतात खाड़ा ' 
॥ ७ ! ये शद्धाचग्त प्रधनप्‌ शरासों ये तनृत्यत। । ये वा सहख्रदलिणा 
| स्तांश्िदेगापे गच्छतातू स्वाहा | ४ । स्पोनास्म मद एथिव्यनृत्तरा निवे- ! 
| शनी । यच्डास्म शर्म सकथाः स्वाहा ॥ ५ ।। अपेम जीवा अरुधन्‌ शहद 
| अथस्तन्निवेहत परि ग्राभादितः । पृत्ययमसस्थासीदतः प्रचेता अस्न्‌ पितभ्यों 
गमवाध्चकार सादा ॥ ७ | यमः परावरा विवस्थांस्सट! पर नातिपद्या- 


) के 


| मि क्रिप्चन | बसे झव्वरों आधि मे निविष्ठो श्ुवी विशसखानन्थाततान जद पर 
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| ८ ॥ भ्रपागृहखएतां मत्पेन्य! कृत्म सवणशोमद्दुचिवखते । उताश्रना- 
वरभरगत्तदासीदजहाद द्वा मिथुता सरण्यू: स्वाहा | ६ ॥ इसमो सुतस्मि 
| वे वह्दी अधुनीताय वाढव । ताम्यां यमस्यथ सादल समितीश्ञवगच्छतात्‌ 
| खाहा ॥ १० ॥ अयव० का? रैद | छू० २ || 


2र_०--_+»यकन ५-५. 


५ 
$ 
( 
इन दृश मन्त्रों से दशा आहति देकर :--- । 


.. अग्नये रमिमते साहा ॥ १ ॥ पुरुषस्य सयावयपेदघानि पृज्महे | 
| अथा नो अन्न नाएरः पुरा जरप झायति स्वाहा | २॥ ये एतस्प पथा 
| शोप्रारस्तेम्य! खवाह! ॥ हे ॥ ये एतस्य पथो रासतितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४।। 
थे एतस्थ पथो5मिरत्षितारस्तेम्यः स्थाहा || ५ | ख्यात्रे स्वाहा ॥ ६ ॥| 
, अपाख्यात्रे स्थाह! | ७ ॥ अभिलालपते खाहा ॥ ८ ॥| अपलालपत 
स्वाहा ॥ £ ॥ अग्तये कर्मझते स्वाहा | १० ॥ यमत्र नाधीमस्तस्मे स्वाहा . 
| ॥ ११ ॥ अग्नय वेश्व'नराय सुवर्गाय लोकाय खाहा ॥ १२ ॥ आयातु | 
देव! सुयमाभिरूतिय्यंमों ह बेह प्रयतामिरक्ना | आमीदता” सुप्रयते ह 
| बाहिंष्युज़ाय जात्ये मम शत्रुहस्ये खाहा ॥ रै३ | योज्स्य कोष्ठथ जगतः 
पार्थिवस्थक इद्धशी । यम भद्यश्रवों गाय यो राजाध्नपरोध्यः स्वाहा , 
॥ १५ ॥ यम गाय मह्म्यश्रत्रों यो राजाब्नपरोध्यः | येनाज्यो नद्यो 
धन्वानि यन था; प्रथिवी दृढहा स्वाहा | १५ ॥ हिग्णयकच्यान्त्तुधुरान्‌ 
 हिरणयाज्ञानयःशफान । अश्वाननश्शतों दाने यम्मो राजाभातेष्ठात खाहां 
| ॥ १६ ॥ यमो द्वाधार पृथित्री यम्मो विश्वमिद जगत्‌ | यमाय संत्रारत्तस्थ 
 यतर प्राणद्वायुरज्षित स्खाहा ॥ १५ ॥ यथा पह्च यथा पड यथा पश्चदश 
| बेय। । यर्म ये विद्याए से बयाद्ययक् ऋषिरयेजानते साहा ॥ ८ ॥ 
त्िरूद्रकामे; पतति पद्वीरकामदबहल । गाय त्रिप्रपछन्दा“सि सवो ता _ 
यप आहिता स्वाहा ॥ १६ ॥ अहरहनयमानो गामध्य पुरुष जगत्‌ | बंव 
स्वता ने तृप्पात पंश्चाभमानतयमंः स्वाहा ॥ २० | ववस्वत जावच्यस्त 
यम राजाने ते जगा! | ये चेह सत्येनन्डन्ते य उ चाउतवादिनः खाह्ा ॥२१॥ 
(६ ते राजखिह विविन्यन्तज्था यन्ति त्वाप्ुप । देवांश्र व नमसस्‍्यन्ति 22 
क/7/ <99७9७७७०० पक 
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। 
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श्रापचित्यति खाद्य | २२ ॥ बस्सिन्‍्दरज् सुपलाशे देवेः संपिबते यमः | 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराशा अजुवेनति खाद्य ॥ २३ ॥ उत्ते तम्नोमि 
| यूयिर्वीं त्वत्परीम लोक॑ निदधन्मो अह्दः» रिप्रम्‌ | एता* स्थू्णों वितरों घार- 
यन्तु तेलत्रा यत्ः सादनासे पिनोतु खाद्य ॥ २७ ॥ यथा<हान्यनुपूर 

भबन्ति यथत्तव ऋतुभियंन्ति क्‍लृप्ता! | यथा नः पृव्रेमपरो जद्दत्येवा 
| धातरापूरद़ि कल्पयैषां खाद्दा ॥ २४ ॥ न द्वि ते अग्ने तलुत्र क्र चकार 
। पत्+ं। । कपिशेमत्सि तेजन पुनजेरायुगोरिव । अप न! शोशुचद्घमरन 
शुहुध्या रपिप्‌ | अप गः शोशुचद्भ सृत्यवे खादा ॥ २६ || तत्ति० प्रपा० 
| 
। 
॥ 
ल्‍ 
ल्‍ 
३ 
ै। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
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इन इब्बीस आहुतियों को करके, ये सब ( आ अग्नये स्वाह्य ) इस 

मन्त्र से ले के ( मृत्यवे स्वाहा) तक एकसो इक्तीस आहति हुई | अथोत्‌ ४ 
जनों की मिल के ४८४ ( चारसों चोरासी ), और जो दो जने आहुति देदें 

| तो २७२ ( दोसौं बयालीस ) | यद्‌ घत विशेष हो तो पुनः इन्हीं एकसो 
इकीस मन्‍्त्रों से आहुति देते जाये यावत्‌ शरीर भस्म न होजाय ताबत्‌ देबें । 
जब शरीर भस्म इोजाषे पुनः सब जने वश्त प्रज्ञालन स्नान करके जिसके घर 
में मृत्यु हुआ हो उसके घर की माजन, लेपन, प्रक्षालनादि स शुद्धि करके, 

| वू० ८--१२ में लिखे प्रमाण स्वास्तिवाचन शान्तिप्रकरण का पाठ आर प्र० 
५---८ में लि० ईश्वरोपासना करके, इन्हीं स्वस्तिवाचन ओर शान्तिप्रकरण के 

| झन्‍्त्रों से जहां अइ्ू अथात्‌ मन्त्र पूरा हो वहां स्वाहा शब्द का उच्चारण करके, 
सुगन्ध्यादि मिले हुए घृत की आहुति घर में देवें कि जिसस मतक का वायु 
घर से निकल जाय और शुद्ध वायु घर में प्रवेश कर आर सब का चित्त 

! प्रसन्न रहे | यदि उस दिन रात्रि हाजाय तो थोड्ठीसी आहुति देकर, दूसर दिन 
, प्रातःकाल उसी प्रकार स्वास्तिवाचन और शान्तिप्रकरण के मन्‍्त्रों स भाहति 
देवें । तत्पश्चात्‌ जब तीसरा दिन हा तब मृतक का कोई सम्बन्धी रमशान में 
जाकर, चिता से आस्थि उठा के, उस श्मशानभूमि में कहीं प्रथक रख देवें | बस 
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हि इस के आगे मृतक के किये कुछ भी कर्म कत्तव्य नहीं हें, क्योंकि पूब ( भ- 
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, स्मान्त& शरोरम्‌ ) यजुवेंद के मन्त्र के प्रमाण से स्पष्ट हो चुका कि दाइकम 
श्योर अस्थिसंचयन से प्रथक सृतक के लिये दूसरा फोई भी कमे कष्तेज्य नहीं । 
दे । हां, याँवि वह संपन्न हो तो अपने जीते जी वा मरे पीछे उनके सम्बन्धी 

' बेदबिद्या, वेदोकृघर्म का प्रचार, अनाथपालन, बेदोक़ धर्मोापदेशकप्रद॒त्ति के लिये 

; चाहें जितना घन प्रदान करें बहुत अच्छी बात है ।॥ 


इति श्रीसस्पर महंसपरिव्राजकाचार्याणों श्रीसुतविरजानन्दसरखती 
खापिनां महाविदृर्षा शिष्यस्य वेदावेद्विताचारधमनिरू 
पकस्य शीमदयानन्द्सरखतीसखाधिन; कुंता सेस्कार- 
विधिग्रेन्थ! पूर्सिमगात्‌ ॥ 


। 
| 40304 ५६) | 
2.58 

“क्र 

€६; । 

। 

( 
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